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मेरे शर विप्र ओीरसू्रमे निपाद हू 
किन्तुं गुद-वाणी ही अमोघ अभिषेक ह । 

उपरर भौर नीचे क्या ओष्ठभीनदी्हुदो? | 
बिन्तुजो निकली ह वाणी, वह एक ह \ , 


आमुख 


भजय!कायके नाम से महाभारत न भारतीय साहित्य का गौरव विद्व 
साहित्य मेँ घोपित किया ह ! यह्‌ महान्‌ प्रय भारतीय सस्हृति का विदव-कौद भी 
ट । उसमें धम्‌, दशन, गजनीति ओर समाज कौ अदभुत समप्टि टं । चिन्तन भौर 
व्यवहार कौ इम विस्त पृष्ठमूमि मेँ मानव जीवन "त "ति रूपा में चितित हमा 
हे 1 लौकिक साहित्य कौ प्रशस्त रचना होन के कारण महाभारत मानव-चरिव 
को विपुल वैव बे साथ उपस्थित करता ह ओर “ मनुष्य ' कौ सर्वोपरि स्यान 
देवह्‌ - 
गुह्य ब्रह्म तदिद ब्रवीमि, 
नहि मानुपात्छ ष्टतर हि किचित्‌ । 
{ शन्ति° १८०) १२ ) 
महाभारत एक महा प्रव ध-काव्य हे ! पूना के स्ोधित सस्करण के अनुसार 
इसके १८ पर्वो मेँ १९४८ अ"याय ह्‌ ओर उनम ८२,१३६ श्लोक ह । इसम कौरव 
ओर पाण्डवां के " जय ` नामकं इतिहास के साय आस्याना गौर उपास्याना की 
वडी नुदर्‌ शखला ह्‌ । रामायण कौ अपेक्षा महमभागन म सरमना मौर काव्यगत 
चमत्वार भरे ही कम हो, तथापि कया-मूय्रो कर अनुरजनवारिणी शली कटी 
अधिकं आकषक ह्‌ । ओर मव से वदी बात यह्‌ ह्‌ वि इन आस्यानो भौर उपाम्यानो 
म मानव-जीवन अत्यन्त यथायवादी दृष्टिकोण ऊेकर सामन आमा दे-एेसा 
यथाथवादी दृष्टिकोण, जिस्षमे जौवने की स्वाभाविक दुबकतताएु प्रवल श्षद्यानिट 
से उसडे हृए पेडो की तरह भू-टठिति हो दही ह । इस दृष्टि से आल्गेवाद को लेकर 
चलनेबारी रामायणं की अपक्षा महामारत हमारे जीवेन वै अधिक निकट ह । 
महाभारत मे इतनी अधिक कथा अल्यि का सग्रह ह, चि मस्छत का परवरं 
साहित्य ही नही, भारते कयै अन्य मापा का साहित्य' भौ उससे प्रेरणा भौर 
मामग्र पराप्त करता गहा टै! इतिहास, पुराण की एरपराएे जीवन की विश्टेयणात्मक 
चिना धारणे त्था महान पुम्पाः की चरितावरि्यां उचम मनिकिष्ट ट्‌ ! सपय 
साथ उत्तमे अय सस्ति कै वीच निपाद या सनाय मद्ति कौ विचार धारम 


ना व क व 








( ३ ) 


समाज की जसी म्थिनिया महामार मे आड ह्‌, उनसे जीवन ओर उसे मना- 
विज्ञान के अध्ययन की पयाप्त सामग्री प्राप्त होती है ! इसी सदम में एकलव्य कौ 
कथाह जिसके आधार पर प्रस्तुत रचना समव हा सकी 1 
महाभारत क सभव पच में १३२ अव्यायये ३१वे इटोकसे केवर ण्व 
इशोक तक एकलव्य कौ कया वणित ह । कैवर ३० शलोको मे यट क्था वड शीघ्रता 
भक्ही गर््ट) मभव ह, सभव पव की परिचयातमक क्थाजा कौ अधिकता महान 
पुस्पोकरे चरित्र चिनण कयौ चास्ता तथा वणन-~वचिय को विशञेपताना के वीच 
निपाद कै चरिते के टिए यथेष्ट स्थान प्राप्त न हा सका टा फिर मी, कथां प्रस्ग 
भं पेमे सवेत अवश्य ह जिनसे निपाद-षम्टृति का उदात्त रूप हमारे सामने नाता 
हे । महपि व्यास न इमणएक्लव्य कौ कथाम व्यास * हाली का अनुसरण नही 
विवा 
जिन प्रसगामे एक्लय कौ कथा के मनाविज्ञान में जिनासा कौ मष््टि होती 
है उनमें तत्कालीन राजनीति सामाजिक स्यति आचाय द्रोण का अय-मक्ट 
ओर दषद्‌ द्वारा अपान्‌ तयः एवेरव्य का आशावाद्‌ प्रमुष्द ह्‌ । 
राजनीति- मर्ह परतुराम द्वा पथिवी कै नि क्षधनिय लेने पर कषत्राणिया 
ने एवत्र होकर वदन ब्राह्यणा ने पुत्र उत्पत किए । 
एव नि क्षत्रियो लोके कृते तेन महपिणा । 
तत सम्मूय सर्वामि क्षत्रियामि समन्तते ॥ 
उत्पादितान्यपत्यानि ब्राहाणेवंदपारगे । 
पाणि ग्राहस्य तनय इति वेदेपु निर्चितम्‌ । 


( सभव० १०४।५६ } 
दत्नियोमे इस नव वग कौ रह्ला बे लिए भीप्म पिनामहने आरभसे 
गहरी सनद्‌ ष्टिसे कय विया। 
मष्ट च भारत वश्च पुनरेव समद्धर । 
( सभव० १०५ । ५३ ) 
यही दृष्टि माना उनदौ राजनीनि कामाय प्रगस्त करती रटी जिसमे 
^ "पाय ' बौर * अयाय ' रमहीन वितो कौ भाति अस्पष्ट हौ रह गए । 
खाभाजिकः स्थिति-भारलीय रमान-व्यवस्या मे पृर्परागत चार 
जानियाका उन्टलह्‌। गुक्नीनिमें तोय जाति्याक्मबे गाधार परहीरदीह। 


( ४ } 


चतुर्धा भेदिता जाति ब्रह्मणा कमभि पुरा । 
( शुक्र० ४।५२ ) 
ये जातियां अनेक भौगोलिक ओर एतिहासिक कारणा मे एक दुमरे के सपक 
मे आदं ओर अनुकाम जौर विलोम मे ये परस्पर मिनी । महाभारन के समयम 
ये जात्तिया काफी मिल चुकौ थी । कषत्रिय शान्तनु ने शूद्रा सत्यवती ( मल्स्यगया ) 
सै विवाह किया था ! इसीिए वनपवे मे युधिष्ठिर का यह कथन किलना साव 
हैवि मनुप्य मे जाति की' अपेक्षा शील ही प्रधान ह्‌ । 
जातिरत्र महासर्पं मनुप्यत्वे महामते । 
सकरत्वात्‌ सवं वणनि दुष्परीक्ष्येति मे मति ॥ 
सवं सवस्विपत्यानि जनयति सदा नरा । 
तस्माच्छीलं प्रधानेष्ट विदुर्ये तत्त्वदयिन ॥ 
( वन० १८० ) 
श्राचारयं द्रोण--महपि मरदवाज कै पुन ओर भागव परगुराम बे दिष्य होने 
वे कारण भाचाय द्रोण उच्च सस्वारो से सपतधे। वे वेदोकै जानन वालये , 
कितु उनकी आधिक स्थिति ठीकं नही थी । 
द्रौण धिगस्त्वधनिन यो धन नाधिगच्छति । 
( समव १३१।५६ } 
धन वै लिए वे द्रुपद कै पासं गए । उसन भी तिरस्कार विया । अन्तमवे 
भीष्म द्वारा सम्मानित हृए भौर कौरव-पाण्डवो को शिक्षा देने वै लिए धनुर्वेद वे 
जाचाय नियुक्त हए । वे गुर होने के कारण आचाय का दायित्व ओर कतव्य समर्षते 
ये । साथ ही भीप्म की राजनीति ओौर तत्कालीन सामाजिकं स्थितिसेभीये 
परिचित थे । यही कारण ह कि उन्होने एकलव्य को प्राथना पर ध्यान नटी दिया 
मौर उसे अपना चिष्य नही वनाया । 
एकरव्य द्रोणाचाय के चरणा मेँ प्रणाम कर वन मेँ चला गया ओौर्‌ वहाँ उसने 
द्रोण की मिट्टी की सूति वना कर अम्यास क्रिया । जव उसे सिद्धि मिल गई, तव 
दोणाचाम ने उससे गुरुदक्षिणा चाही । किस भाधार पर ? द्रोण ने स्वय तो णकलव्य 
षो शिक्ञादी नही यो। ओौर गुर्दक्षिणा मी किन इन्दा में मामी । 
यदि शिष्योऽसि मे वीर, वेतन दीयता मम । 
( सभव० १३२ । ५४ } 


# 


(८५) 


इतने वडे आचाय कौ प्रवत्ति क्या इतनो दुदर होगौ ? आचाय ग्रोण गुर ये, 
वैपमेदिप्यसेतो गौर भी प्रन हाते, जिसने तिरस्टरन हकर मी इनौ वडी 
माधना करा प्रमाण दिया चा , कितु द्राण ने उससे उपना ° वतन * माया । निदचय 
ही आचाय द्राण भीष्म पित्तामह कौ राजनीति सं अनुशासित ये--विपश थे, यद्यपि 
ये आचाय कौ मर्यादा समस्यते थे । यहा आचाय द्राण वे चरि म अन्तष्दटकी 
सभावना ह, जिसे काव्य म सजान का यल विया गया ह 1 ' माचाय ” दाब्द लाछ्ति 
नहो, यही विषय रहै । 


पकलव्य का श्राशावाद्‌-गौर एवक्व्य ? वह्‌ तो निपाद-सस्कृति का 
ज्वेस्ते प्रतीक टे 1 


^ वालक निपाद काहे, किन्तु तेजोमय हँ 
जैसे मणिर्न ह विशाल विषधर का 1 
( षष्ठ सग--आत्म निवेदन ) 
एकलच्य न जीवन से सघष लेना सीखा ह्‌ । निपादगज को पुत्र होने के कारण 
बह िभित जौर सु-मस्टरृत है । वार-वार निषाद ' शद से सबोधित टौकर भी 
वह सपनी मर्यादा म स्थित ह्‌ । उसने प्रतिकूल परिस्यितियो में भी सपने जोवन 
की दिगा नही वदी ओर धनुर्वेद में अद्वितीय ' लाघवे "प्राप्त किया । जव आचाय- 
द्रोण ने उमस " लनिराघार ' ' वेतन ' मागाः तो उसने जो उत्तर दिपा, वह्‌ मपि 
व्यास वे कव्य का भी भूपण वन गया 1 महपि ने कितने सुदर्‌ दाब्दोम उम 
“निषाद ' वे भावा गौर अनुभावो का वणन करिया है 1 
कि प्रयच्छामि भगवनाज्ञापयतु मा गुर्‌ 1 
म हि िच्न्विददेय मे गुग्वे ब्रह्मवित्तम 1 
वैशम्पायन उवाच 
तमप्रवोत्वयागुष्ठो दक्षिणा दीयतामिति ॥ 
एकरब्यस्तु तच्छ त्वा वचो द्रोणस्य दारुणम्‌ ! 
प्रतिज्ञामस्मनौ रक्षन्यप्ये च नियतन सदा ॥ 
तयैव हृष्ट मनसस्तयेवादीन मानस । 
छित्वाऽविचाय त प्रादाद्‌ द्रोणायागुष्ठमात्मन ॥ 


{ सभव० १३२ 1 ५५५८ } 


( & ) 


एक्छव्य ने जिस आचरण का परिचय दिया ह्‌, वह किसी उच्चनूल क व्यक्ति 
मै आचरण कै लिए भी आदद ह। वह्‌ (अनाय ' नही, ' जय ' ह्‌, केयाकरि उसम 
“शील ' का प्राधा य है । यदौ उसमें महाकाव्य के नायय वनने की क्षमता है, भरे 
ही वह्‌ "सुर ` अथवा ^ सद्वरा * म उत्पत “क्षत्रिय ^ नटी ह । 

राजनीति ओर समाज वै अन्तरा में आचाय द्राण ओर शिष्य एक्छ्व्य वं 
चरि कौ व्यास्या वडी मनोवैज्ञानिक होगी, इसी विचार से मने इस कान्यक्ी 
स्वना की । महाभारत के इस आख्यान की सभावनाओं में ही क्याके विविध 
अगा कौ पूति नाटकोय रोम को गई ह भौर चरितां को मनािज्ञानिक आधार 
दिया गया हु । उनमें जो भावगतं मान्यता ह्‌, वे महाभारत के सास्छरतिक 
दृपष्टिकोणते भी समित हो जाती ह्‌ । 

मेरे क्तिएु यह कम सोप कौ वात नही है कि मेरे शैशव कै सस्वारा में अनू रिति 
मौर वाप्‌ कै भद्यूतोद्धार मे पल्लवित यह्‌ क्या दस वर्पो की सायना के बाद भाज 
की युमवाणी गें प्रस्फुटित हो रही ह। वह 

“ जने-जन-मानस को एकरूप कर दे 1" 

महारिवरात्रि, २०१४ वि 
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एकलव्य 


स्तव 


की दी, हे नीलक्रड ¢ है किरात कार्मुकी । 
गज उठे व्यीम, वन, आत; गिरिकद्य। 
शब्द पध की श्रलक्य वत्त लक्तेप्ननिमे 

सत्य करे काध्यश्रीर फल्यं में व्हुधरा॥ 


पर्वंकाल की कथाका ऊठिन कोदड है, 
उतम प्लचा वदे मेरे महयति मी! 
मेरे भ्रु! कीर एफतव्य तादश तीर, 
जो मरिप्य वेषता हे शक्ति ले तीत म॥ 


हे तरियतयाज ८ म॒ स्िरात्त-ीत याज जा, 
* जटाटकी यलञ्जल-प्वाह 2 कै यान हो। 
^“ श्रहउण्‌ ` ° हल्‌ सतै दमन्तिनाद-मून 

राध्यं -पृष्प लेके मेरे ण्कलव्य याचल) 


| 


पकखव्य 


छरीर हे कियतकमीं श्रारिकति वाल्मीकि । 
मेरीद्ष्टि मे तदा तुम्हारे प्री-वण है) 
एक श्वश्रु वाक्य मेही कवि यश प्रग 
मेर काव्य-गन मी तुम्हरी ही यर्णहं॥ 


एक वार “मा निपाद › कह कर तुमने , 
रोकी थी सुगति? एक निर्दय निपाद की। 
श्राज दुरे निषाद के सुकीतिंगान मेः 

चाहता समपि सेहं काव्य के प्रसाद्‌ की॥ 


श्रद्ु ! एकलव्य टता कीन हे कि जिने, 
साधना शिला के वीच चगिरत्र पया है। 
श्र शुष्कता मेमीहरीतिमाफठोजमदे 
जीवन का सत्य, शून्य नभ म प्रजाया है ॥ 


एकलव्य । मने श्राज एते शब्द्‌ प्रह, 
जी तुम्हारे शद्धा वालों प्रच्डष्े। 
कमना उठीटै ये दिशां एकवारही, 
पक्षपाती भावना सड शतस हे॥ 


शब्द्-वार्, रेते शन्द-गर भो दिगन्ते 
रवि किणो की माति छ्टते हं त्तषरमे। 
मरता व्योमक्रा शाल सुसनिक्तत 
एक.ण्क विश्व मौन एकर्के करमे॥ 


देस जे द्रोण, यह साधना तुग्र है, 
म्रत्तिा की सूति बीच साधना है सूति कर । 
जहममभी चेतन हृष्टि करती हं जो 

ररा कै उपाणुमे है वार प्रर एति की॥ 


दे, कीनहेजोरेकेया कि जो र्डकरै, 
यह निपादगाद जौ स्रान्त है यतमे! 
किन्तु चवरेह भर॑ जो श्यगरय गेय है, 
वर्तमान में सजीव, बहे हा श्रतीत मे॥ 


ये निषाद-पुत, नीच, वरौ-पस्कार हीन? 
लादधित ये? तुमको ने कोई चिकार था? 
जीवन दग्रा ते उत्तव के चन्त मे, 
कठ स्रं उतारा ह्रः ठुजिति -ताहर था? 


४० 


श 


ए्कटव्य 


प्रार्थना की तुमने चश्रददा यर द्रोर्‌ से, 
जेते उपाकाल मेहे यायन व्हिग का] 
माथा टेक दमने प्राम किया भक्ति सै 
जैत दृठ शूल मे सर्र तर्य का॥ 


प्रार्थना की छमने जि शि्तादान अप्त ह्ये, 
श्याम मेषज्यो सादये श्री के एरय प्र) 
मागता है रवि से प्रकाशरेखा दो मुम 

आर रवि दैवराज अता है रथ पर॥ 


चाये श्रोर राग कौ श्रषर शोभास्म्पदा 
दान करता है घ्रहा। मेव मी दिनिशसा 
दील पडता है रीर पूर्वं नम च्रोंमे 
जगमग करता है न्नान फ प्रद्सा॥ 


कन्ध द्रोरने क्गिया निपेधे विद्यादानका; 
क्यो कियाकिरुप्रवणु तुमह्यो?निषादहो 
च्रं राजपुत्र सव तरेष्ठ वर्य मानय रहै? 
उनक्ने की वुम्हारी पि ते मिपाद्‌ ह्ये? 


ष्ट 
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[#) 


कितु कौन थाः वग्हासै साधना को रकता? 
हास का मार्य तानो कालो मे ग्रशस्तहे। 
काल-यि दैन कमी नष्ट लेत शौ्यंहे, 
एषा यह सूर्यं ह कि जितकान च्रस्त है॥ 


कत्रि जाति दही हे चयी क्या धदुेद मेण 
ढालयातूर्णीरक्याउहीका पृष्ठमाग हे? 
धयाक्या उही की शकि > समत्तहे सुका 
वाणुक्याउह्ी करीं रेफुरुटित चाय हैः 


तुमने “नही? कल्य) की रेत निष्ठ साधना, 
एफ शुद्र ने समस्त हतरियों की प्रान ली) 
मानव मिमिद्‌ का ह्ली लक््यपैव यो किया, 
कि षिश्विने तुम्हारी गात मोनहो मानली। 


रती साधना दो सुमे, देकाप्र एकलव्य 1 
ण्कर लव मेरी लेसनी कोदयेत््हयरीही) 
शब्द्-येव एक वार दिर हो, > कार्मुकी / 
चिती साधना ते यहद सरी दही॥ 


1: 


[+ 1 


ण्ट 


€ 


प्रथम सगं 


दरशन 


प्रथम सगं 
1 


^ च्रनुपम गतिप्ते › 
् कीत 23 
^ छभिमवितिहय, 
सक ने वैशस्य प्राप्त रर त्तु म, 
कृष मे प्रवेश म्या।2 
॥ : चचरुच ! रिस्मिय । 
^ विस्मय की वात वया है? मत्रराक्तिरेती हे । 
सीकर ने व्ििस-्प श्रप्त कर क्तरामे 
कृष सें म्रवश किया जसे स्मृति तयु मे 
दूव जाती शशव के सोए हृष घस मे! 
ष्क्‌ -ण्क मायनाकौ राय दे जगाती है! 
वन्धु एकलव्य ! तुम्र मी तो हो पर्ष, 
स्वि रसतै ही धर्ठेद में स्वय ठम 
छरीर श्री तिषादराज पन, सतत्वि हो 
रती कौनप्ती मधित पटना हई है जा 
श्र मे समाई हहं प्रार्‌ बनी्यैदीहेः 
श्रारि से सुनाश्रो वत्ते मौ सुरन, सोचता 
कैमा बह कौतक हे! 


५ 


पकर्न्य 


° सुना, नायदत है! 
मैने तो भ्त्यक्त पत होक स्ष्ट देसा है। 
मँ नाराच दैु लोह-सड क्रय करनं 
राजधानी मंगया था, किन्तु रिक्त हस्तर्म 
लौट श्राया, क्योकि तव लौह माडर भे 
रक्तित कुमारे के विशिष्ट शस्नोकेलिए 
एक विद्रोह लिए लोटा कितु रक गया, 
राजमयं पावै मे, समीप उख कूप के 


कौतुक से दसा क्या{ये राजपुत्र सामने ‰ 


सेलनेके वेश मे, है कृष्ट-यषि ह्यषमे, 
कितु सेलते नही है, मौन है, निराश हँ 1 
पिन में लिसे-ते सव लभ्जित शरवाम्‌ हे 

शरीर दव प्रोराचार्य--हाः यही तौ नाम या । 
देव द्रोखाचा्यं इतत भाति है खड़े हुए, 
जते माम्य का विधान जीवित श्रटल है। 


स्यैव जटा, विस्तृत ललाट, कसर मोहे हं 
नेत्र है प्रिशालः, रक्षे, उटी नातिका 
श्वेत स्मन वीच श्रोठःजेते युम श्रो की 
श्रोट सध्याकाल मध्य दुर्यं का कलश हं। 
योले- 


५ 


१३ 


र्‌ 


दशन 


+ राजपुत्र । तुम कुरी कारि लये, 
राज्यश्री तुम्हार वाहवल कीटं स्वामिनी 
चरी तम कूप से निकाल सक्ते नही 
एक कतुद्र वटिका? हा, सोम-महाक्तोम हे / 
कते तुम इुसनकरूप मे पडे सजन को 
वराहु-क्ल से निकाल, कीर क्ह्लाच्रोगै?ः 
लभ्जित ह्ये ष्क दच्पुय ने की गर्थना-- 


+ देव! हम स्रपने उपाय किट रतश 
किन्तु किसी भाति वह वीटिकरा न निकली । 
दसत तो बीरि्रा हे व्ह, ुषदपमे 
शरीर शरचापहे हमारे पता रिरि मी 
मनतर-राकि प्ररं द हो न पई हमे 
चि पणं हौ यया, परन्तु रयन है। 
कृपम हमारे शर जङ्ृर च लेटेहै 
जते तत्र वाक्य-वाणु मुस सै निकेलके 
उरमे अवश पै है तदैक क लिर्।” 


देन द्रोसाचार्य वह सुन बुद्ध सिषं 
जेषे करोह एव स्ति द्र चली यई। 
किह सीत सावधान ले यजन से 
योते गहरी-सी सात लेके मन्ध छर मे- 


पकटन्य 


श्छ 


कृप म तुम्हार शर जाकर न लौटे हे? 
सेते तीदण॒ वाक्य-वारु सुस ते निकल क, 
उरमें रे पाते है सदैव के लिर्‌। 
सघ्य है, हे गजपुत्र' मार्क कयन है, 
किन्तु व्या उपाय नहौ इसका है कोर मी? 
जीवन भीतो ह एक पृण धनुरद ही 
तीदंएतर वाण काटतेहं तीच्स बाणो को 
जीवत में वैते प्रतिशोधमी तो श्रस्रटे। 
श्रसतु, म निररलुगा हम्हयरी यह बरीटिका 
गुष्क कृप से तुरन्त, जानो प्रतशिध है।' 


रेता कह देव प्रोरा्चायं ने इकट्ठी कौ 
मुट्डी मर सीके च्रीर देसा तीच्छदषिसे 
जेते सीकर पज मे नाराच गिरौ हृष्टि के 
मरित हए द्यं तने वक्र म. - नुप से। 
क्षि नाद्य पर दृष्टि स्थिर करके 
सीको प्रर अग्नि-गभित दन्य म पर्का 
जतत सिदु-शीशा पर ककाकी मोर टे 
जसं वादलों फे शीश दामिनी की दुतिहो 
अक्त वीरशीश पर पारावतण्छ हो 
जैसे न्योम-माले प्र सूय सा रुङ्ट हा 
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पहि सीर एर मानो तलि ह्च यया, 
तच्छ द्ष्टिम उने गह्य जदा सरल मा। 
प्र बट सीरदड राल्मिय लै चया 
ऊवे श्रम राम भरि पर्वतं निषाद स। 
श्फतव्य एक प्र को विस्य टं गया 
ब्य राक्तियोत माना उसमे तमा गयया 
संते द्रोर मै उपते ही मघ्न-युक्त टा किया 
रीर ण्ठ ररिमि जया भाल पर उस्तफ। 
नागदत षोला- 


^घन्यभ-य मध्र-राक्ति ह! 
ण्कलव्य माना जया सहता द्यी स्वपन से। 
श्रा किर सावधान हो यया, चुनानं मो 
वर्त क्हीवोङिउते श्र सेमीश्रियना। 
षहा) तो बहे तीक पारु शक्तिमय हो गया 
देव द्रोखाचावं ने कुमार कावषुप ते 
शीतर ही सथान सिया मन्रमयाी सीर 
सिह्कं युष्टि ते अत्यचाक्ड़ी सीच ॐ 
चर्वति सीक पे भरव्याय ले लिया 
सते सुक मेष पर द्द्‌ क वार है। 
सीक ने विथिससरूप प्रप्त कर प्तय मे 


दैन 


फकलव्य 


६ 


कृप मे प्रवेश क्षिया, मै तो वही प्रसत या। 
हम ने क्यादेखाश्रति कौठकसेक्तए मे। 
वैध द्या दढ बीरिका को उत्त सीकने। 2 
£ धन्य 1 फ्रि क्या हुषा 


ष्ह0ण्यय)› ^ घन्य शब्द था। 
देव द्रोणाचा्यं ने ली सीके एर दूसरी 
उषसे मिलाकर तीच इष्टि, पूर सीक का 
पृष्ठ खड व॑ष दिया । दोनों सीकेएकदलये 
लव रेच मे समान एक वाणु हो गड। 
कमश इसी माति पूवे प्रेषित सीक के 
प््ठ-सड वेषते चले गए श्रादायै वै 
वूपएतल से लया के कृप के मुल तक 
एक सीक पाणु में यी विद्ध वह वरिका 


जते माग्य के विशाल कर में मनुष्य हे 


देव द्रोणाचार्यं ने उटाया वाणु जैतेही 
बाणु के समेत ब्रीटिका थी उठी हाय मे। 
लघु मुस्कान से उहोनि वह्‌ वीरिका ले 
डाल दी कुमा के समन्त, जान यों पटा 
जवे किसी पत्रय काज्टा ह्याण्ण्ले। 
शयय>न्थय > चारे ॐोरथोररवद्धायया। 


दशन 


राजपुत्र तारे हर्षं मे निम्न हे यष; 
शिन एके ने किरित्र कुटिल कटात्त से 
नात्ताुट सपन्दित कर व्यग्य मुर्कान मे 
^ धन्य कहा स्पष्ट क्य “इन्द्रजाल ` धीरे चे । 


4 इन्द्रजाल ` शब्द क्षीरवायु प्रलघु था 
कितु द्रोणागर्यं ॐ श्रव तङ हवा 
द्लोभ की दवाके कुद युष्छुराके बोलैवै 
कटको के ऊषर ज्यो णरटल के दल ह्ये! 
"राजपुत्र ! जानता ह श्राय कपाचार्य ही 
युर हं तु्हारैः रितु सीसी नह्य उनले 
स्पष्ट श्रौरशिष्ट वारी ९ नामक्वया तुम्हारा है? 
* सुयोधन है, श्ार्य । मेरी यस तो यह थी 
कीटिकातोकेष्यहे प्रतु वृह क्स्तुजी 
मध्यभागे है हनि जै 
“यह युद्रिका2" 
श्रार्य ने ध्रनामिक्रा तते फीरे चे उतार ली) 
“जुरिका, ह्या ठीक है, ते कैते वह्‌ वेध्य है? 
श्रीर्‌ मी सरल लोमा वेध सकेना इते(? 
टेषा कह शीघ्रता सै च्य द्रोराचर्य ने 
फकी बह सुदिका तवे रुष्क दूष मे। 


पकलन्य १८ 


चकित सुयोधन ने देखा दम पाड के) 
जेते शूयच्रमररमें पुधलीती रातर्मे 
टूट कर नीचे गिर एफ लघु तारिका। 


किरि एक कौतुक का दश्य हघ्रा सामने, 
एक द्रे का मुस देखते कमार ये, 
कभी शरद्धा, विस्मयते घ्नाय परटष्टि थी, 
चछर श्रार्यं? पुन उन्ह्ेने मन्र-पूत किर 

सीकमाण, घदुप उठाया भिरि कर्मे 

श्याम मेष मे पजाह षु स्यो चहा। 
शीघ्र हा प्रतयचा सिक्त वत्सकं व्याय मे, 
चलाचल लद्य से उन्होने साकार को 

मुद्धिकाके मध्य माग मे प्श करके, 
उप्तको वना दिया ज्यों करकी श्रनामिका 

कूप कौ परिधि ब्रीच मानौ वाणु व्याप्त था। 
फिर त्रय सूचीमुख सीकवाण॒ क्म से; 
यूके क्री ही माति प्रष्ठ-ाय वेथते हट 

लाये वै प्रलम्ब वाण कूप के मुख तक । 
यीघ्र ही श्नामिका-सखख्प पार्साथनले, 
वैगत्ते उठाया उस्र लर्म्वास्त शर कौ। 
प्रर मुद्रिका को शुष्क कृप से निक्राल के, 


फक दिया श्राय मे सुधोधन के सामने! 
^ देव । क्ता चाहता हः धृष्टता कौ छपे । ! 
¢ तुमको क्रिया छमा, ह्ये शिष्य पानार्यके , 
श्रत रस्पाके तुम तिश्च्य भ्रषिकारी हो। 
जाश्रौ श्रौर शिष्ट वारु सीख कर वोलना। 


देषा कह देव हैते जते सरध्य नमकी 
काया पी जल के तयित सुकर मे) 
ए्कप्तण मे गभीरे गए कुमति को 
ल्य फर बात कटी-- 

“राजपुन इर के! 
देखना, भरिप्य मे किती भी श्रन्यं व्यक्तिको 
श्राना पडे रत्ताके लिन तुम वीरे की! 
मीरिका कौ भोति यदि राजदड कृप में 
प्रत्त हच्रात्तो कौन बाह्मण निकालैमा 
क्तरिय ही, राजधर्म चाहता है तुमसे 
जिन धनुय प्रर तीर रखो प्रण का{ 
धर्म वीटिक्रा पटी हो यदि चदमक्पमे, 

तो निकाल शत्र उरे ल्य करके! 
कोमलता राजपुन के लिए कलक है! 
सक्तिर्हान द्येन कौ त्ता परार हीनता 
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श्लाभ्य है, तुम्हरी मातृ-मूमि पाये तुमते 
शब्द्-कीरता न, क्तु राष्द्‌ उष-वीरता ।' 


एकलव्य की मुजाए रोमाधित ही उदी; 
कितु बह सावधान हो$ इच क्ते मे 

मुग्प नागदत करो सुनाने लगा वृत्त यो- 
८ तागदत देख सकरा या न रीमा् वह्‌ 1) 


“ज्येष्ठ जो इुमार दीसतैयेवोते नतद 
देव । श्रापने जो दिव्य वारी कट्‌, सत्य है । 
हम सव उतश्नो निमापेगे सदैव ही। 
चनिय है, राजन्धर्मे जीवन का षम है। 
जीवन घटुप पर तीर दहयेया ग्रु का। 
देव { भवदीय लच्यवेव की प्रमीरता 
श्द्वितीय मानता ह| मस्तक सुकातारह। 
पूय युत्देव श्पाचायं के प्रत्ाद से, 
शछ्रप्क्ना नैपुरय जानने कौ हरं योग्थता । 
म युधिष्ठिर पाड्पुन, माता देवी ती । 
यै सुयोधन, पथ्य धृतराष्ट्‌ ॐ पन है। 
८ देव मुर्रा उदे, सुयोधन ये ललित । ) 
मेरालघु प्राता यह श्र्जुन है सामने, 
जित्तके धनुष को दिया हे यशं चयाषने। 
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देशेन 


(श्र्जन कर जोड देवत्व नत ये 
मानो मध्य भागे सुका इत्र षठुद था!) 
दे तुष्ट ये पुन युधिष्ठिर नै प्राना 
की-- 


“श्रमो! करे कताथ परितयदे हमे, 
श्रापक्ना चु नाम किन श्रत्ते की शोभा है? 
श्राप कित वश के प्रदीप्त मकि्वीप हैः 
देव ह्ये श्रतन वोले-- 

‹ रजेद्ध राजपुत्र 
द्रो मेय नाम शरीर भरद्राज -पुनह, 
शरेष्ठ च्रगिरा मे जम लिया मेने ह। 
श्रीर्‌ धनुवेद यही जीविने का धन हि। 
यदि अहते ह्यो ठम मेरी कुकक्वा ह, 
यु कपाचर्य ते ले आनना भक्तिभाव से, 
कीरश्रेष्ठ भीष्म को दो इतनी ती सूचना-- 
एक षनहीन ष्छुकाय धेष्ठ कि है, 
धरष्ठतर धनुरेद जीवन का धन है। 
जानता है इतना छि हत्रियलदाणु में 
कित्ति राजर्गाति कौ कुरम सरषार है(॥ 


देव द्रोरावार्य की प्रभावषरु वारी ते, 


एकरन्य 


राजपुन मोहितसे दीस पठने लगे। 
तत्स ही धन्वी वीर चर्जनने श्रागे हौ, 
प्रर्थना की- 


देव । श्राप साथ साथ च्लि, 
कष्टनदह्े श्रापक्रो तो हम सव शी्रही 
प्राथैना करेय श्रार्यं मीप्म से करि श्रापको 
रान्य मे प्रतिष्ठा देवे, श्रौर सहदेव को 
गुरु जपाचार्यं की च्रृज्ञा लेने मेज दे।' 
वीर द्रोाचायं ने प्रसनहो दी स्वरति 
श्रौ वे यढे समस्त राजपनर तराथ लै 
उनका गमन इत भाति शोभनाय ना 
भक्ति-भावना केश्र्भागमे ज्यो प्रेम हो! 


राजपथ ते च्ले। वे दूर गर सुभे, 
किन्तु प्राणदं मे समाते गेट्‌ क्रम सै 
देसता रहा मे दूरदृर षने वृतो मे, 
लीन बह दृश्य हु्रा । मै बही खा रहा. 
निर्चल श्ववार्‌प्ा, न जाने देर कितनी । 

नैत तोसुलेये, ङ्रिठुदष्टिथीन उनमे। 

जव कुदं मान हुश्रा, लेके सोति गहरी, 

मै उठा समीप कोहमी नही, चकलाथा, 


यते इख जाय आर श्रन्नि गस शैषहो! 
देम द्राव्य फे जहा एर चदश भे 

धूल उत स्थानकी लगाई हन श्रां ते! 
कूप रेता सक के, वहा थी परः युन्यता › 
जान पडा जते बहभाग्य हो ददिश) 
गीरिषा नही ॐ, छव सौकार टट केः 
भूमि मेंशिरे भै श्रस्त-व्यस्त हए मनसे। 
सुफके उठाया एक वारु, देसा ध्यान से, 
ङ्क्ी वाणने कथा था वेध किस गतिषे। 
व गातिलीन ण्डा, नष्ट हए भाग्या) 
तो क्या मन शक्ति तव कुह प्रयोगे 
सत्य, यह हत्य है, यहं निश्चित तत्य है। 
ये लता वृत्त, यह मभि, यह जल है, 
भिन्त मरह तमी तो पुष्प त्राते हे 
मत्र था समाप्त हुमा ! पार्‌ यह जड टै! 
डाल दिया मूमि एर बार, दीर्य ताकत ले 

पर कह कीक रैन लेश मी रषिर क) 
रिन्ह देव द्राजा क च्रमोष मतले, 
मेरा रम सेम दिव्य वाखु-सा अरं था। 
जपे द्रोरा्ार्य के श्दरश्य हाथ च्ायये! 
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मने कहा उनते किं (तेजोमय स्प ठै! 
चाहता से रिक्ता पतुद कह तमे, 
भ्रमु! मुके दिव्य मत्रे दौ, गुरु मेर हो।ः 


कल्पना-तृखीर मे विचारी क नाराच ये, 
उनका नवीन श्चमिधान कता रहा। 
लौट नही देर त्क, माग्यकोदड पर 
उमका स लकय मे सधान करता रहय। 


द्वितीय सगं 


परिचय 


दवितीय सरग 
। 


कनक - कुमुम -जैषा श्रतुपम पुर है 
दसिनापुर 1 नरश ऊर प्रवरा है, 
अच्त्‌ । देखते है प्रतिमा कीद्ष्टि रे 
ससे मेष नेत्रहीन, कितु सारे नमे 
व्द्रिण॒ करता है श्रीर स्ा-जलसे 
एलक्िति करता है जीवन करादान दे। 


शतन उनके । जते एक च्रङुर मे, 
उठे शत पनँ च्यवा रक निद्रामे, 
सुस के शत स्वप्न सये | गान्धार राज्यकी 
युवल वुपुप्री पन्य महाप्तती गन्धाय 
राजरानी रेसी है प्रतित्रित परायणा 
बहुयुखप्ट से उन्होने नेव वापे ह, 
जते रपि वादलो की शट मेरहेनर्क्यो, 
किन्तु प्रैलता प्रर पृथ्वी परेत ही 
वथ इष्टि देती हतृ कुक ष्टि मे। 


पीनं तेत्र ेकणं 


प्प्कलन्य 


कते यह देले क्षि एति नेतह्यीनटै। 
शुभ लोच्नोपे श्रते कते दोपदेसेवे। 
कते करू" देव । यह प्रार्थना गै तुमसे; 
एकलव्य काव्य दोपएमीन तृम दसना। 
राजसभा शोमितहै। शक्तिके च्रप़रगमे 

सोभा की छटा हे । शिल्य चैते ऋतुराज हं 1 
म्रस्तर स्तम्भो मे चिलार्‌ पुण जितने हैँ, 
कलियो की एक-एक पंसडी है लिलती , 
लतिका के वीच पुष्प, युष्-रीच लतिका; 
काय्य परीच कल्पना है कल्पना मे काव्यहै। 


कण्कं प्रस्तर में शतशत चिन है, 
निर्मल सरोषरमे, मच मे या तर मे, 
हस, कौप, पारावत, कोकिल, मयूर हे, 
गायों की शोभा तिची शतशतसूपमे। 


लज्जा, हंसी, सील च्रौर प्रेम की सुषारता , 
दीपक लि९ है कोई च्रारती कौसुद्रामे; 
कपरी करा मार लिए लभ्जित तन्वी हं, 
नायक सफ़र सुख कोई मुग्घा मानिनी, 
च्रत्य की कला मे ति वक्तोत्रतनारीहै। 
एकनएकक्ण लिए है शिल्प करी चेतना, 


2 
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प्रसर फे खरड जते सुमनो के दलटे। 
यादी कलानेहै उन्हे मोम जती मृदुता, 
जह जैते वतन बना है इत कक्तमे, 
शिल्पनेहै सि मरी प्रस्तर के त्नमे। 


नागा रयरजित ये चित्र हे सुह्यवने, 
इनमे जडे बरत लाल हरे -प्रैलेहै, 
जिनेकी गरमा मे इन्द्रषनु्पो के वत्त है 
रेशम की खालरं है, द्वारपट क्सत्र हे। 
जिनमे शनैर रुक्ता-माला् तजी टई। 
स्फटिक के मच क्तत ये अनेक हे वने 
जिनमे वैदूर्यं मशि स्थान स्थान हंचद्धे। 
धन्य यह कत्त । सरम पर मध्य मे 
कृर्राज प्रतर । दाहिने चरमपहयी 
तपोव्रत-धाय करि माप श्री यारैय ह, 
श्वेतकेरराश्िहे। ललाट दिव्यहै, श्रह्य। 
जसे पुर पुज मे अरशात तीर्थराज है! 
श्रित विशाल है विश्वात्त क्ट वृत्तता, 
परावति णीत है! मष्य मेयेतीन द्दि, 
यवे येवे सूर्म फल श्रथ, परम, मोत्तके। 
नेधरहं वियाल मानो जाहकी के मानि दो 


परिचय 


पकलन्य 


सा-ग्रज्लकी सुर्य लालिमामे लीनहै। 
उत्रत है नासा जसे मं - नीति -रेसा दयै। 
वंक्तस्थल पष्ट अजैते मेह त्रमत्ल है। 
वाहृ विशाल मानो लक्त-लक्त बियुत्‌ 
मथ कर स्थूल वनी शक्ति के सिचार ते। 
बठचर्यतेज सीरशमि रोते है, 
उत प्र कम्च प्यों सूर्यं प्र तेज है। 
पालक टेव टी रुके के | सकेत्त से 
राजनीति चलती है जहे भूभिगेद तस 
तरु उगते हं, चरिते बह जाती हं। 


उनके समीप व्याप्त, छ्प्णु द्ंफयन हं 
शरीर श्री विदुर महा बुद्धिमान म्रज्नर्ह। 
वा शरोर रपाचायं शरदरानपु है, 
वीर सोमदत्त श्रीर्‌ कुशल वाहीक है। 
उनफे समीप राजपुन एक प्रेी मे, 
सभ्जित हे रगमय सुकेश षिन्या्त है। 


सामने समात्द टै शत-एत सया मे, 
पक्ति वद्ध आतन प्रर सम्य नतत भाव ते। 
चरणा नेक कीर - किल्दि वखयानने, 
नियत दिशाध्रो मे सेहे वडे चव ते। 
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परदे राजमच कै है मजुदुखी दातिया, 
पुष्प करिव ठे सजा कटि च्पनी , 
दिष्य क्र षाकु किणे नरैर पर; 
चपर इलाती है व्लिभ्ित घुरि से! 
राज - समा शान्त है| महयं दरसु सामने 
मच धर गौरतप्तमेत समान हं। 


श्याम कणु कितु है परदीह घस उनका , 
यते श्याम तारिक मे काण्िमियी दशि है। 
श्वेत जटा रखी ह च्रशु्ो के मूल मे। 
उतरत ललषट षर तीन सी रेस 
दीलती है। माग्य-लेल मानो तपे्चणिि मे, 
जलकर श्याम रेख में विलीन ले च! 
या महि त्रणितश्च दवाय हव्य साधना, 
श्री परशुम द्वारा चरस-शस्त-दक्तता; 
उत्तर प्राचाल नूप द्वारा कोर भत्वा, 
स्मरि ये रेत वन चकित हेमाल मे) 


शर्थे-मरी जुदा में अनेक गवव है) 
शशा है, निराशा है, कमी विराम बीनिर्मे, 
गया छरीर यदुना के मध्यमे तरस्ती, 
द्॑सती ₹ मिलती - मी शठ सुख तार्थमे। 


परिचय 


॥ 


एकलन्य 


राजसमा शात, परतरा नृप मौन रहै, 
जते यह मौन एक पीठिका है भि्मे 
मोप्मि लिखते हँ राजनीतिक सुमना; 
राजवश - गौरव की रागमयी मत्ति से। 
श्रासन से मीप्म सौम्य माप से रटे हए, 
जपते रवि प्राची मे| समीर के रवाह सा 
मद खष्ट कठ-- 


^ सस्ति ! छपे समन्त ये 
पूज्य ऋषि द्रोर्‌ बहे माग्यसेहीश्राएहै। 
( इष्टद्र ओर क्षणमत्र चवकी, 
जपे वयुक्री दिशामे एूल वह जति है।) 


श्रगनि के समान व्याप्त नामतो स्वनहै, 
कितु श्राजपाप्ते है दशन, स्तार्थं हे! 
चज कुमारे ने हमे ती यह सूचना, 
मते - शक्ति द्वारा श्रस्न शस्व की प्रवीरता 
श्रापमे च्रमूतपूरवे छ्य ते िराजी है। 
कूप-मग्न कीटका को एक लधु सक से 
मन्र-राक्ति दवारा यो विकालदियाक्तसये, 
जे पूर्वजो का एक परय, पूरं दुल करो 
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पापरतं तै निकाल पन्य कर देता है} 
( ° षन्थ ?ध्वति गूंजी }) च्रौर च्रपने कमि से › 
कु सून गरप कहे जोकि मततुल्य हं 
जपे यन्न हइमित करता है पर्जन्य को) 
क्षति लये, राजधर्मं चाहता है तुमते-- 
जीवन-षनुप १ तीर रखी प्रार्‌ का। 
पमे-कीरिका पडी हो यदि चद्मकेप मे, 
तो निकालो शीत उमे लक्तयवेष करौ । 
८ ‹ध-य।?ष्वतिर्मूजी किर )रेते चष्टदशीशरी 
पूज्य ऋषि दर्‌ ऋज त्राय छपर करके! 
च्छा तवक है हने उनके प्रीयुल ते, 
वे चरि जो कि कहे जाते दिशा-सुससे। 
श्रथन है उनपे-परृत ठल्य गर्‌ से 
यै हमं दे एर निज परिचय क्रमते!" 
मीष्म यते त्रासन पर! शाध्र ही द्यो 
क्रमत हो यं महिं के उल प्ट] 
रौर पि मानो निज मान मे इव के 
रत्न राशि-मात्ति स्ृतिरत लये सजने । 
नेनवद्‌ | मौह कुक वूज्मिसी लये उगे। 
श्रषरो मे शब्द जते च्रस्थिर श्स्लिये। 
समाद्‌ रन्त, जते अरति भरतव द 


~ ~ ~ ~=) = ~र 


र, 


पक्लव्य 


उत्सुक है ऋ का प्रथम पुष्प पाने को। 

° राजन्‌ ! गायेय मीप्म ! चीर सम्य मानवो! 
मीप्म का पपित्रिपुरयं श्राज इस कत्रः 
जागता है जितत कि बार की पूजा हं । 
मेह एक प्रस्तर का सरड श्रनि सुस मे; 
श्रमगिह्यी ॐ पूजा जो तपस्या का विधान हँ, 
उसे हयी जीति, परिचय मे क्यादू। 
ऋषि भरद्राज का च्रयोनिज म॑ पुनहं। 
गिरा का कुल मेरे सौरव काकेद्रहै, 
शरीर महामाय चअग्निवंश मेर युरु हं। 
जिनका क्रि जन्म हत्रा च्रण्निके समूहते 
शछमिनि-ध्र्चियों सी यति प्रपर तपस्या से। 
श्यामवणं वेह श्रीर श्वामपयंममीरटह। 

मेने महामाग च्ग्निवेश के श्रश्रम मे 

शित्तासमाप्तक्री ह वेद अर वेदागोंकी। 

साथही, उही ते मैने च्रासतेयास्नपायाहै, 

जोकि श्रादि शस्है श्रौरश्रतिमिश्स्ररै। 

उत्तर पाचालल टप पृषत के पुत्र (या 

कुपु 1) यत्तेन > द्रुपद सहपाठी ये। 
भित्र ये (र मितधाती। माग्यनेज्रिवा रातु; 


२८ 


२५ परिचयः 


याततत रहं राप । सत्य वृत्त श्रमी जानेन! 
मेने टुरसेवा क महान्‌ बच सै, 
जटाङुट धारण कर पदुकेद सीता) 
चल; चलाचलः, द्वयचल ल्य वेषा हे । 
एक वारु क्रो क्रमक धिते त्थानाहै) 
कठिन परापाणु तोड़, जल के प्रवाह में 
साधना का दीपकं जलाया हि, बह्यया है। 


णिति वह्यलोक गए, कित्र यर पकाल; 
वीटा निज श्ाश्रम में च्रासेयास्र साथ लै 
गुर का मोक प्रस्व । प्रतिपदो मेदे, 
श्रल्नाली विनय से।थामितप्रेममन मे) 
कता प्रिय यन्नतेन । कितना च्रभिन है। 
कता प्रियवादी रीर कितना प्रियकर ८ 


उने सव सृरिथो की रेखाग्रारमेव्छा) 
पिता-शुन्य श्रा्रम मे श्रावाक्ति इस ते 


जैसे करई वरतले उखा श्रीर्‌ म्लाने, 
दरूटकर नाचे गिरे एष्य उक्ती यले मे। 
मै मी ससी माकपै पिता के उप्तीस्थानरमे 
राक तपृस्या-लीन द्ये यया मलीन यै) 
किह्वप थे दग्ध हए त कै अ्रमाव से 


पकछन्य 
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श्रौर तमी कतिर का यह सदेश हुश्रा- 
पुतवाने मै वरँ तमी तो होयी सद्गति! 
माय श्रादेश त्रा । मह्यला शरान की , 
कया श्ल्पक्रेशी श्प ( सत्यव्रत धारिणी , 
श्रन्निह्येत, यन्न प्रीर इद्धिय-विजिय मे) 
तत्पर) था देसी वनी मार्या मेरे भाग्यसे। 
उनते हृश्रा सुपुत्र श्र्त्थामा रितम, 
सूर्य॑ के समान दिव्य, जते चपि ्रन्थिसे 
दरवामुरनाशी वना इद्रदेवनव्ज था। 


कौने पिता होया नही वृर पुन से 
जोकि वपा कालमेव मध्य॒ साति जल है। 
पृस स॒ष्ट वना तिज म्रिय आश्रमम 
धवुकेद परेम से सिखाता रहय शिष्यौ को। 


कितु अव श्रध्रम मे रिप्य मेरैकमभे, 
तरु प्रर प्रतकम येते है शिशिर मे। 
वैभव ॐ साघन ये नष्ट-पराय। दान से 

च्राधरम यह हीन था। राजपुनये नही, 
जोकि युरु दक्तिणा से श्चाश्रमके कोष को 

राजफोप जस्रा बना देते निज श्रद्धा ते। 
सीखा नही ह्यथ का परस्ारनाकिदान दो, 
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श्नाधम रहे या चला जाय यन्य गत॑मे। 
च्रातरमयाहीगक्े वद्र का प्रह हे, 
सोच दान ल न्नी शृद्रके वमान मै । 
चाहता या दान म श्ुद पर्राचिटरूल, 
हेषा मोच आश्रम को दीडः परिवारले, 
देशरेश पमा श्ि मै, एर व्यर्थथा। 
शु दान सुकरो भिला न कहौप्रेमसे। 


वाहि गरल दे शद्िनि वता फो होती है, 
सूषती है वर्पाक्राल कवतिनै फे वाद्‌ ही। 
श्रन्तादृत करे प्ररमा, मै पहता, 
एक जनपद मेज्हा किएक गोष्ठथा। 
गे ्चनेक र्प~्य क्री, एवत्र रपद 
देस फे अतव हुश्रा। चाहा कोई दान दे 
गोका युद भारचे। प्रद मेद काम भी 
एानेक्रिमी ने बह्मा एक दिन ठहरा। 
छी मुके दंस शरीर श्रत्थामा माताको 
देस दुक्षी, तीनो जते दल के शछरतिथि भे। 
श्राति काल । यो-दोहन बैला । जाया म्ासथा। 
षरषर याये दुही जारही । भरभर 
टप बहे णघ्रो यं पत्म छरीर नाया, 


पएकलन्य 


पेट 


लेले जाती च्रौर शिशु मार ्विलकारियो, 
फीरहेयेदूष। मेरा शियुमीतोमृसा था। 
उत्ते स-त्रष्छ हमे देसा श्रीर्‌ दौके 
जा मिला उन बालक्षे मे हयाय । मैनेदेखा 
वालक्रोने दूध न दे, घोल चावल वृर; 
पन को प्लाया, बह नाचतासाश्रा यया! 
वोला--“ पिता! ्राजमेने दृद विद्रा गान्चका 
गाश्रकाटे दृद श्रा! दृद षिघ्रायाश्रका!' 
श्रीर्‌ सब वालक ये, देसदेख हेसते, 
चावल दिसा के कहते ये, यह गाय है। 
उस्र मृत वालक की देसो, यह गायै!) 


प्रशनि निपात ह्र, ह्यय । मेरा पत्र वू, 
जगमे श्रनाय जसा, एक धट दूष मी 
माग्यर्मेनतैरे रैक्याण्न्ौरर्मैष्तिप्ी है 
वेद॒ वेदाग- विज्ञाता! धनुवेद-्राचर्य। 
कृति रे द्रोण । सम तेरी शक्तिव्यर्थटे, 
मारे चद्रेमड्ल मे एकवार क्यानत्रू । 
च पड़े सुधाकी धार, पुन एरी ले नाते के। 
श्रमृत की पार, केग्ल धार श्चपरत की, 
पालक यै पीति रहें दूष दुग्धपाप्रसे। 
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पुन पान करै सुषा - धार घुधाधार ते। 


ङ्न यह श्रत्तस्भव था । कल्पना व्यथे यी, 
लौट श्राया पत्नी पुव लेके तिस्य ल्ले। 
पने ही रश्म मे निर्वित निषपैसा। 
धन ही ह साधन सुस शरीर सम्मानका! 


८ स्वैद-रर मस्तक का फो उत्तरीय से, 
द्वी प्त एक मान ह्येकर र कोले) 


‹ उत्त कराल म्नि चुना, जामदन्नि तेजस्वी 
प्टशुराम तप्रीमहेद् प्त व्यायय के, 
चारै कन म घर दातख्पदे 
श्रेष्ठ बाह्वो को । मन चाही क्त्व मोध्ले। 
चछस्, शस्त, ज्ञान शरर्‌ं सम्पदा जगत्‌ कौ। 
जानता था, जामदग्नि नीति शास वैत्ताहे। 
षव्वि शरस श्रीर्‌ पयुद के श्रा्गर्य है) 
क्ततरियो से जती हई सम्पदा चपर है 
उनके चरक्तश मे। दोनों वस्मे खी थी 
चह मन मे रही! क्योकि ठकेददीते 
मेशङ्वान-पथथा खोर शरव त्क मेरा 
कोटा परिकर आ! मे विय मार्याछपी, 
श्रीर्‌ शिशु च्छत्थामा। कोनो मेरे हाथमे 


पकलन्य 


चाप चछर शर जैसे शोभित अपूवंयथे। 
दोनों सुकिधा से रहे । घन की चपेत्ता थी, 
जोन पप्र था हमारे किसी माघा मे। 
सम्मति ली माय। से । स्थिर यह मेने किया, 
जमदग्नि से प्रभूत धन तथाज्ञान ले; 
होगे हम पं सुख ज्यो मघुमाधके, 
साय ऋतुराज का प्रभाव श्वग्रमेय है! 
साथ शिष्य लेके महेद्र गिरित्राण्हम; 
देखा मूगुनन्दन को। सूर्यं के समानहं। 
श्रस्ताचल गामी सव श्रशु वाटते हें षे, 
एफ-ण्क वादल का रर स्वय सौम्यद्ये, 
कितने चव्ण हे दे! नेतस्थिरहोतेटैः 
श्रव देखने के लि्‌ मुसवबिम्प उनका; 
रागमय हये रहा ओ वीतराग द्येन को 
भूमि एरटेक माथा श्रत्ति नप्र मावते, 
हमने प्राम जया, नाम लिया अपना, 
पूं दिया वृत्त श्री षरिताक्न श्रीर्‌ कुल का, 
हो प्रतन वोले क्तात मार्मवे जितेद्धिय 
£ द्िय्ेष्ठ । स्पायत हे । मोलिरए, क्या सच्छा हे? 
मनि अर्थना की--' तैजरूप महा राम है। 
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वित्त्राम हमे कहता द घन श्राप) 

जितनाभी देते मे जितनामी ले सू। 
क्िदित उदात्त हृष, राम यह घुनके, 
क्तितिज मेजंतेर्विप इह रषिर्ि ल्े। 
योल तणेधन--" श्राप श्रार कुह देर चे; 
रत श्रीर सरव दे चु ह दान मे, 
शरे व्रां कौ। तथा सागरात धरसी 
धारयेह श्रे माला न्ये की जो, 
करद्‌ प्रदानर्म॑ने कश्यप को टै घर्मा! 
शेप है शचीं मेरा श्रौ चरस्व रस् ह) 
युद्ध-छरग्नि ते तपा यरीर बह मेरा है, 
रिवय प्रष्न श्हे। हे द्र । इनमे कयां? 


मेने साति गहरी ली। सप्नमगद्येयया, 
धन फे तिर्य यहयात्रा तो हमारी थी। 
वेह धन पाया होया ह्यय । दते विप्रो मे, 
ओक्षि मृल्य जानतेनद्येगे उ धन का! 
हयाय र विधाता / जल त्ीचता हे सिन्धुम, 
तारं फी यचि पिलत) ह हिनकरको। 


देत समे दिन्तामग्न, वोत राम माग॑व-- 
^ द्रो "कहे, क्वा ट गहे? ले रहय वरिलम्रहे ; 


एकलच्य 


दिव्य शरस श्रस्रया शरीर ?क्या दूर पलोना)| 


मैने क्हा-"देव । घन यदिह्येनयेप तो, 
द्ीनिए मृ मप्र तिज श्र रसन ही। 
उनके प्रयोय के रहस्य मुके तात हे, 
उनके चता तथा राके फी बिधिया, 
दीजिर मुके, हराम! चाहता हं श्राप्ते। 
फेल्ते वे-‹ तथास्त 1 


सुमे संमा मे मिवा्तदे, 
शघ्र रिसलाए मुके मत॒ चरस श्चस्र के 
व्यो के निर्मा श्रौर सबालन सेनाके, 
शतु फो हराने के उपाय, जययुक्तियो, 
श्ायुध वनाने प्रर नष्ट करने के जो, 
मत्र ये, १ जान लिए श्रस्वेत्ताराम से। 
ऋरि दिया श्रमोध सदूगुरुनेप्रेम से 
ह्यो मरते त्रास्य जते शित्तय के नाटय का। 
रौरवे चले गये, वनो मे तप क्रने, 
जते एरएक रश्मि बादलों क्रेदाने दे 
छअस्वाचल मेरु मे विलीन होता रमि है। 


श्स्नय्कति प्राप्ते क्र म वही विमृढ थाः 
सोचता या- जा" कहो, निज परिवार ले! 
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धनतेरहितहं र, श्र श्कि चाहे ह्ये 
कौन पकता हे, रेते जलह श्रमरकोः 
पदर भले ह्णीद्ये, प्र वह शन्यमेः 
उठता है, गिरता है, जरां ह्येता है) 
कितु मेयग्रण 4 धनहानि लोके मी, 
ल्येणी रमी सस्तिन सेवा च्रन्यं जन की।? 


सहता हौ ध्यान शया मिन यत्ततेन का, 

(स्पत गहरी ले दोर ष्रि कद उहरे।) 

योढी कथा शेष है, करटा सीध ही उते। 

मरम प्रेधी बास के समान व्ह सालती, 

समव है, केह दूतो कुक शात प्रञेगा। 
(बदकर्‌ श्रि, रि स्मृति-सूत्र पक्षा, 
शरीर कहने लये दै क च्रं सर से।) 


मिन यन्नवेन, वह मेरा बाल्यवषु था, 
जानते हं तराप श्री दरुषदज उत्करो । 
यह निर्देश मनि पहले कियादी हैके 
य्त्ततेन प्रियतम मिन शृ, चुह्द शा} 
ज कमी आश्रम मै वैमम की बातो ते, 
से भावना र्य रजितसी दयेत शी। 
जसे ठला बैड रुजा रत्न की वराररी 


पएकर्टछव्य 


करता ह | तव॒ भित्र यत्नेन कटता- 
कहताया--्रीख। मे परतिकाग्रियपुनरहै, 
मेरा श्रभिपेक ह्यगा तव ठम श्राना।र्मै 
दवार पर स्यायतं कष्टा पुणर््पातते। 
श्रापा राज दगा ठह छर मातुमार्या ते, 
हस क कह या--' राजरानी ! श्रव चोट दो, 
धूप-दाह वाली गह नीति का विडबना। 
राजनीति चरणों मे नूपुर-पी गृजगी!* 


ठेते प्रिय दाक्य मेरे मिन कये कितने। 
एक-एक वाक्य मेरी सावना कृ सूतमे 
मोती जसा युग्पिति था। श्राज वहिन हँ, 
उत्तर प्ाचाल का नरश रौलश्रयप्ता। 


श्रयकी दरिद्रितासे श्रौर स्मामिमान से; 
ठच्च नरतेवा हतुनत होना पप है। 
निश्वय किया किल्म शीतर अस्थान करं, 
यन्नसेन के समीप, जो ऋवनरेश है। 
कहता धा--‹ त्राधा राप्य दया तुम्ह परेम से!" 
च्राधा राज्य देन हमे, रित्यं हीनता 
निश्चय हरेया वह | उत्तरी राप्थ क्या 
र्ध ते मौ च्र्थश्रीर चष रहेयी नही 


परिचय 


विराय पत्नी सै कटा । श्वि ही प्रत्न हये; 
सपाक्ति दी उतने । माता क प्रतन्यता सै 
वालक प्रसन्न दश्च जते किमी च्दमे, 
श्राकर स-पैग मेलेदो प्राह अर मोी। 
श्याश्रम निज श्राय, श्राव्ट्यक ले वत्तु; 
्रष्ठनम वन जौ ये, सक्र पिनि, 
श्रा्रम-फलो को मेट-छ्प रस व्र मे, 
हमने परस्थाने किया । श्रार्यां सती साथी, 
शरीर चन्द्र षिसिमा कुमार्‌ श्रये श्ये था) 
कुटव पूमिल था रकताकेमेष से) 
श्रायहम शीतर त्तेन के नगर मे, 
सोत्रा-"यहतोहमारमिवहीक्रास्थान ह, 
यृष्ा सव श्रपने है, कौन य्य दृषरे। 
परति श्रिय दौलत रहै, वाती इत राज्यके{ 
यजद्रार चाये, द्वारपल सामने ही श) 
उसे कटय किं ' मह्यराज क्रीश्रीसैय सें 
पचना दो- । 
मगल द्ये । वीर महारयज करा । 
श्रे मारदाज है श्रभिन मित श्यापे, 
श्रयेटै स्ने क लद निज ऋश्मतते। 


पकलेत्य 


पलीमी ्वाथहैजो मार्य कष्ट मेल कर, 

द्मापका देश्वय दिव्य देखने को शह है । 

आर एक शिशु है, सम लेगे च्रापही, 

कौन है वह्‌ । स्नट फा सदा ही श्राकाक्ती है। 
सोचते ये हम" यन्नसेन दीह च्रे! 
प्रम सुद ये,वे कल्म करते य-म 
द्वार प्र सायत कया पुष्प वर्षा ते!" 

श्रिते न्रा, द्वारपाल ने ही हमको 

सूचना दी--“ महाराज व्यस्त है वहुत ही , 

जन्ति थोडी देर को विशेष क्पाद्ध्टिते 

मिल लेगे श्राप्ते वे। कुक्ठ देर उहरं। 
देखा सुमे जाने किप श्रं मरी दृष्टि ते, 
भार्याने। विवश दृष्टि मेनेनीचे करली), 
धीरे सेका क्ति“ राज-कार्यं की न्यस्या, 
ध्यान सेह्दय की वातमी भूलजत्ती हे।' 


ऊं क्षण वीति! एक न्य द्वारपातने 
च्रारर कहा कि-“ किप्रद्रोरजोक्ि श्राएैं, 
प्रत्नी-एुत पराथ, वे करहाट 2 सीध श्रावं वं 
साथ मंरे येह? चलिए श्री राजकत्तमें!* 
द्वारपाल से कहा कि~-“मार्गं दिखलान्री ते 


परिवथ 


एक क्षरो शष्ारयज भरल लैमै जे, 

जान लगे हममे परसपर व्या भव हः 
दारपरल चछरागे चला । चकित कुमार भी, 
मेय कर थामे चला! पत्नी साथसाथ थ| 
यान्रम-फलो को यत्न से सन्हाल वस्र) 

राज-कक्त सामने था, मानो इन््रपुरहये' 

रमय तील्याः। भे हेम के दार-स्तम। 

पाट-वस्न शोभा रयरग कौ जह्यतहय, 

कौतुक ते स्भित-सी ददि पडी सामने 

हेम का विंहास्न था! उत परमभरित था 

मेश उर बिस्मयरे, हर्षं सेभराहत्रा 

बोल ज्डा-- 


+ यत्न श्री मह्ण्यज जय हौ} 
गे ध्वनि मून उवी, मन्द स्मर मार्णा ते 
अते दुहयया वाक्य--“ महाराज जय लये!" 
मोला-त्ा कुमार वला स्नालाज जच्रद्रो ! 2 
तीन वार्यो वनी, विवे) पी सुकत्तमें, 
महाराज ने उरं दष्टि--यन्य दष्ट थी। 
बैठे वे रहे गम्भीर मच सते उठे नषे, 
मागो मचमुद्धिका मे रल जडे हर। 


पकलन्य धन 


देखते रहे हमे, न जने किमि व्िपते। 
एक त्तण को मुभे भी यह सदेह हमा, 
भ्यमीदरोखलह गही ण्यामार्यास्पीश्रयहैर 
कते यह यत्तेन । यत्ततेन तो ह ये! 
कर्यो नहली ये जानते मुभे? मै माद्राज दहं । 
द्रोहं! सता है प्रियमिन। श्रियभ्राताटें। 


चिति चै देत ठरे, ह्णन परीरिते 
मुत्कराए । मैने ते सटारा सुस्छान काही; 
विहिलता वीच कहा-- मह्यराज । राजन्‌ । 
जान नही पाएक्या?मै द्रोर्‌ भारद्राजर्ह। 
महया प्रण्निवेश के पुनीत णह मे; 
साथसाथ पठते ये, स्ायस्राय सेलेये।" 
महाराज हषे कुव, साहस सुमे हा › 
समा ङि जागी श्रय स्मृति कुव उनकी । 
रागे कुक वदु मेने श्राप्रह के स्वर मे 
कटा-“ भाई मानते हमे ये, ये हे श्राप 
आठरजाया । › परली ने बदृाहं मैट सम्युख। 
“ कौज स्मीकार यह तुच्छं मेटश्लकी।' 
महाराजने हटा ली दृष्टि उतर मेट त्ते 
गने कहा" लीभिश न वच्छ मेटप्ल की! 


परिचय 


फल उत्तक्डके रहै, जेन लगा सुकते, 
शापन लगाया या, नवीन प्लवा मे, 
यह तो शरवर्यं ही स्मर्स देया श्राषको | 
सरीचा उप्ते नित्य करम 2 
(वश्च शन्तद्य। 
मृह्यराज सै विभिन युष्क करट तै क्हा-- 
^ विभ्र। व्यथं यातो के लित्नश्चवकाश् ह 1 
जेते सक्षि खीच ली किल नेमिरे कठ, 
जलते स्मर सेकह्य विकलद्ये के ममैत्री। 
५ मैत्री ? रही हेयी , पर छ्रवक्याहै 2 मैनी है? 
कितकी है ? कसते हैरविप्रकी नरेश तेर? 
पृथी पूमती-सी जान णठी चये शरोर, मै 
त सनता रहा, ह्य ? मिन की ये पूक्तियो'(१)-- 
“ श्धरोत्रिय कौ श्रोतिय स? क्लीव कीशुरते? 
श्रथ की रथी सेश्या रक की धनद ते? 
प्याह । तिथ्या है /। विप्र! यह शक्य समो, 
मित्ता सदैव समनपय ही देती है! 
च्रायु के समान मिनता मौ बीत जती हं। 
जाश्रो रिरे च्रा्षम मे। तत्य क्या है, तमसो } 
मशी {हहे मोजन दो, आज जेता कहे ये। 


कल्य 


५ 


क्ले तसतोष से ये श्राश्रम चले ज्वये। 

वस, श्रपहैन श्रपकाश युके थोडा मी1: 
प्ली के दो मे श्रश्रुषिदु कुक कलके, 
शिश उपचापर या, उदात्त माके प्रमे, 
फ़ल विसर ये मच के पदस्तल प्र); 
क्लोम त्रीर ग्लाति सं हृदय श्रगार जैसा 
पम्‌ पकर जलता शा मेरा रोम-रोम हौ 
सूची के समान सिच लया सुमे चैदने। 
परल पल का कष्ट, युगनयुग की पडाथा। 

दात वन्न जै परिहीन त्ते उल मे, 

ओट मूमिकप से फटे हए शिखर ये; 

जीम जेष सविशी-सी एठी निज वावी मे, 

स्वेद जेते त्रय की नदी बही हि से। 

शब्दे पिष की प्रच्ड ज्जालामें बके हुए; 

तीर जसे निकले-- 

"दरु्दयज । ठे 
राजनीति तेरी यह कहती नही है क्यो? 
पूवमिन वदी रहे, तेर इत रान्यमे।' 


शृली वेग से व्ढे तुरत मुके मारने 
कन्तु भरूक्तेप से निवारण क्रिया दषने। 


परिचय 


मने कहा 


^ ग्रर-भव कि को कमी नट्यी। 
श्र दड दे केतू 1 नारीश्रीर शिशुर 
ह्येम कटे तू राजनीरि यक्न-कूड मै! 
भिनवाती । वने राज ब्राह्मणक उमे 
किया पदाचाति} यहं राज्य चीर प्तप्दा 
तैर पितता क्री माति सीध वीत जायगी । 
जारह्यहं श्रा्ममे, यदिमेश्मदीषट। 
श्रीर्‌ यदि नारी तथा वालक सतत्र है। 
सत्य यह जाया रिमिननृष होने, 
मिनता का कुक उतार है स्सा! 
सपमा! पुने कटा कठीर वनी वारी से। 
रोर पूम्फेवं जैसे च्रनि-मय हो घटे, 
सद मेँ दवे कठ सै किमुक्त बारिया 
श्येने लगी दरुपदराजनिन्दा - भरी हु 


द्रीश्‌ स्वेद पोच वोलै-- क्षमा चाहतार्हेमै, 
पूैसयुति जाय उठी, दिहल-प्ा हये गया, 
क्त करान ध्यान रहा, मावनामे दुवा, 
कतमा करं राप्‌, य सष रहा पृत्तक्या? 
श्राधम मे चाया जलता सा, अनि पुजा; 


एकलन्य 


श्चपनी दद््रिता का धूम लिए साय मे। 
ल्य वेष करतारा पित्रके हृद्य का, 
करता रहय मै भतुर्वेद श्रम्या्र नित्य । 
एक दिनि पत्नीनेही यह प्रस्ताव किया, 
रपे कुमार को लगाए हए उर से-- 
“माई स्प के समरप चलें कु कालल को।' 
प्राग हम हस्तिनापुरी केमार्चीर में 

श्राय मौप्पङे महान्‌ व्रतसेजौ शुत्रहै। 


श्रमनिह्येन करफे खटा थाप्रात वेलामे, 
देखा-ाजपुन सम चिन्तित, उदात हैँ। 
वीरिक्रा गिरीहै शुष्ककूयमे,नकोईमी 

उत्को निकाल सकने मे इतकायं है। 
मभते कहा, तो मैने मत्रयुक्तसीक ही, 
क्त मे तथान कर वौटिका निकाल दी। 
मार्यवसतेहो ये राजपुत्र धनुर्वेद मे, 
कामना यह विप्र करता है वद्मा ते! 


मीन, हृ द्रो, ‹ साधु-साधु ? ष्वनिर्यो' उवी 
राज कत्त के सदस्य श्रदवायु् हो गए। 
भीष्म घृतराष्ट्‌ से प्ररामशं लेते हए, 
्यात्तन से उठे श्रौर्‌ बोले स्पष्ट वाणीम; 


परिचय 


जेते याज क्त गरु ससरत हयो उ्ज। 


‹ धन्य हम जुन वह इत श्राय द्रोर्‌ स 
उक्ता चरि दिन्य श्रणित्ा प्र्दाप्त है। 
मह्यमाय शअरनिनिवैश शरीर जमदग्नि की 
श्रस्न यस षिवा के धन) है, श्रधिकार है। 
तपूव, धलुकेदङ्ञान शरद्वितीव हे, 
यै प्रकाड पंडित व्रती वैदकेदाय के। 


प्राये कृपाय के मरस्ताव से असत ट, 
वैद्यो च्रषिरत्तक समस शस्राग्ये के। 
करता मँ पोषा ह, शातन कीचर ते 
चराय द्रोराचार्यं गुस्वर्यं॑दयो ऊमा के! 


तुतीय सगं 


अभ्यास 


तृतीय सर्ग 


[| 
“ साधु! - 
यह नाद नीत नम मे निनाद ले, 
विसरा दित्ये मध्य ( लोटा वन चयुता, 
श्रीः उती तण कार श्र्जुन केतीरसे 
भातत धिर भूमि प्रर लु8िति था सागने। 
^ साधु । साधु!" 
मजा शब्द किरि गुरु द्रोर्‌ का। 
श्रयत ने मस्तक छुकाया श्रदधा-माव से, 
चन्य राजपुत्र ऊष लज्जा, कृ हं ते 
हते, किन्तु मेद रह्म भित्र सुसरला क । 
श्राय गुर द्रो बोले- 

४ लकय करा रहस्य है- 
ष्टि श्रर लकय मे एरसर ह्ये कर्ष, 
चेते जन्म श्रीरमुुः ष्टि केव्िधान मे 
एक दतर की सचते ह मोन यतितते। 

जन्म लेने मे ही जते गृलुनिमत्र है; 


एकलव्य 


श्रीर मृत्युम सदैव श्राह है जनम का। 
या ङिनक्तनहोदो दूर, किह सिचेजो 
एक दृसरे क सीषी शिरो कौ ष्टि से। 
इषि च्रौर लकय एक रेलाके दो छोर ले; 
उनमे सप्तत शर की समान गतिह्ये, 
जते युग पक्त मे श्चमा चऋरीर पएूर्िमा क; 
दोनो छोर मे सदैव चद्रमा की गतिहै। 


ष्टि श्रीर लच्यमे सदाहीसम मदैः 
यदि चल लद्यदहोतो च्ल दि साथदहो। 
जेते युग नेत्र पलकों के समप्दम होः 
साथपस्राय उठते है साथस्राय गिरते। 


दृष्टि श्रौर ल्य मे न कोई व्यवधान हो, 
श्न्यमावना न कीचर्मे समा स्के क्मी। 
दोनों कोटियो के बीच जे प्रत्यचा मध्य, 
कोई म्रथि स्य नही लेगा किसी धकीको। 
क्रों युधिष्ठिर ¡ मीम! भीर दुर्योधन कीर! 
मेने जय षृद्धा तुम लकय साषो मासका, 
शरीर कहा-क्रिसको तुम देसे हये, वीर ? 
बोले तुम-देखता हँ मास तया वृत्तो, 
माहयो को शरीर गुरु! पको ह देखता। 


श्रभ्यास 


समव है, मे रही होभिरितरेरीमी। 

* लच्य-वेध करने वले यै तुम रिक्षा? 
मतिक्राया साह्य का? वृत्तक्ाया गिरिका 
जब लकय वेधने मे ये अनेक द्यौ 
है तौ लकय वेष होया कैसे एक क्सतु का 


मैने कहा पथ से--कीरर। ल्य रलो , 
कार्ुक नै मव्ल वनाया क्रि गतिसते। 
रौर जव परद्ा-गीर । युके मी देखते ह्ये ? 
उस्तमै जो वारी कही--वहयी लद्य-सूत्र हे । 
५ न दक्त देखता ह, पूज्य युर देव है) 
श्राप मी न दशित ह्य रहे हें मुकको, 
यै हृश्रा मात मुके द्टगितदह्योताहं, 
माप्त कान को प्रय; मात्र धिर उप्तक्रा1' 
जते उतेश्रान्ना दी, मैने उप्त क्ण देयाः 
चाणु श्रौ भाषि एक सूत्ररेवा मे 
चष] एक बिदुपर वाणु चिच, 
भिदु दृतरेपर ही तो भप्त का षिरि है। 


^ साघु “मैने कुहा गण कोढने के पूर्वही, 
क्योकि लच्् वैष व्यक्त हो चुक्रा थावारुसे। 
वीरे ! लच्य-वेव मे शच्चम दष्टि चाहिए, 


पकलन्य 


शस्मन भरता है रयमात्र दष्टिपथमें। 


एक देता को परजने के बहु मर्गह, 
लक्त वैधने कायतत एक यही मार्यं है। 


पराथ । ल्त वेधने में निश्चय प्रवीर टे! 
कित यह जान लो विशिष्ट सून पूर्वही, 
रुर ग्मि में दोष च्रते दो प्रकार चे) 
यश-चद्र सूर्यौ व्रतने को राहु हे 
एक श्रहकार है जो चलक्दूमस्प ले, 
वामनप्ताच्राता हे, त्रिटबन जाता है| 
प्मैरकापदनापलैता है त्रिलोक क्तसुमे, 
ह्येता है स्थाप्ति इदे विशाल भाल पै। 
सारी शुभवत्तिया प्राताल चली जाती हैँ, 
एकम काह ्रयड राज्य हयेताजयमे। 
पाथं । त्र स्वार्थ यशकतु लिषए श्राता है, 
उत्तकी षपलता से कालिमा है एलती। 
गुर गरिमाका श्रय दोप यह पायै! है, 
देप एक ज्वालामुखी रूप लिए वैठा है। 
प्राक्षण श्रायकी लट फक्ता है जो, 
हरे-भरे सोमा-यस्य नष्ट कर देता है। 
जलता सयरहश्रीरश्चयको जलता हे, 


५५ 


अभ्यासं 


वंहताहै तअग्निका श्र लिए साथमे! 
वह द्वेष दूसरे के गौरवशिसर को, 
दख ट्खताहै वन के तमान धित के! 
हैख्यततोनममे, परन्तु किसी श्चयको, 
भूमिस्ते उमरता न देख स्का हैओ। 
याकिद्वेप पूमरता है क्क वाक्यप्र मे, 
युग शिवा चलती है विदत्‌ क यति रे। 
व्य्यके सुकरे दोति विपकफोप बाले है, 
एन पलना है माव, दशन स्वभाव है। 
षने विषादे के किरि मेही कठ के, 
दशन ऊेहैतु पद-चाप की प्रतीक्ता है] 
पाथः के समान छन्य मी कुमार है यह 
ये सुन ये बातें छौर्‌ सुन कर समर! 
ज्ञान गिरि चढना सहन ह, किन्तु कार! 
अहकारदेष जीतना महा किनि है। 
जीते हकफो हे कीर ज युदमे भ्व हो, 
श्रय शतुये है, फिर च्रन्यकोई रत है। 
र 
^श्रा रहे कहो से, प्रथ? 
षदेव / एकशाला से!" 
‹मोजम समापन हुत्रा2ः 


एकलव्य 


ष्ट्य समतप्त द्ये यया।› 
 श्रवक्रार थाकवह्यँतो।' 
षदेव! वायु थी बही) 


दीपक विलुप्त हु, च्रधकार छा गया।' 
^ छकार ही रहा क्या? 
५सूद बहा था नही, 


जोकि द्पप्यमान पुन करता ब्रदीप को।ः 

^ इत भति साते रहे तुम श्रन्धकार मे? 
ध्देप। शेप चरन्न छोडना मी एकपाप है।' 
तव तो तरिचित्र एक कौतुक हुश्रा होगा!" 
^कत्ताःदेव?› 

“नाक शरीर श्रि ने मी स्वाद से, 
भोजन कामाग कद्ध पाया वश्य टोया।' 
पर्वं हंते--“देव । यह कु भी नही हुन्रा 1 

^ ल्येना यह चाहिए श्वश्य, क्योकितम मे, 
हाय कते गया होया एकमा यु मेः? 
नाकश्रीर श्रसमीतोमुलके समीप हैः 
मुस सै रन्यत्र हयाय जकेगे वहन क्यों! 

^ न्तु श्रधक्रारमे मी, देव । विना यत्क, 
हाय वत्त जाता रहा एकमात्र युस मे। 


दर्‌ 
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कट्‌ ग्या, देव यह कात कृ ठे है , 

ड्रम प्रयल की चपला नही हेती है! 
क्योकि यह बातत रिद है श्रनुयरहर से। 
जन्मे ह सशव ते श्रवतक दाय जो, 
जाता रदा येय मै, भ्रन्यत्र कते जावेगा 
इसलिए, पार्य ¡ श्रव साधन फे कार्यं मे, 
चाह्ैही लावप जो तुम श्रिय! स्त्यै, 
ततो छभ्यास नित्य करीर नियमित ल्पते, 
तुम करी, वत्स । बहि दिन हो यारातद्ये। 
तम मे तुहा हाय जेते सुख म॑ या, 
तीर उक्ती भावि तमरेँमीलच्छ बेधेने। 

रै 

न्तम मे क्य वेष करे लये ह्ये, पथे । 
वाणु सूयं रिम के तमान गतिशील है) 
क्गिन्ु यदि ब्ल घटे त्रषकार ध 
^ क्योश्यु? 

षक्र बोल नही सक्ता है, मनद! 
^्ितु पार्थं! काश-विया में ते बह बोलता, 

न्द करता है, चै नेत्र प्लको भेट 

वन्द, क्ितुगीदमेवंद्छ्य मी तो रेखे! 


अभ्यास 


पएकलन्यं 


¢ सत्य रभ! 


“उती माति शरपकरार माति है, 
किन्तु व्ह शय कर्ताहं दिशामेद ते। 
कने दम तममे ह्ली शद्‌ लकय साधाये! 

* दीष सु-मधर सुरे शब्द-लच्य तापर, 
पूज्य गुरुदप 1" 


भ्मेनयासुमतरटै नहा, 
यह तो समस्त तान प्रत्ना ते प्रमूतेहै। 
श्रीर्‌ नित्याम्याप्त से ही हिद यह द्यैतारै। 
यथपि रव्य दोहै, किन्तु यह जानलो, 
ज्ञान रसते ह प मस्त दिशाश्यदका 
दो ्ीरवु उने सुबह द्वार है, 
सम्पुट सुला है सामने के शब्दके लिए, 
गृष्ठ-श्द श्रोटमेहै। अतत तीतररब्दका 
होता ष्ये आर स्वस्य श्रुति यनरह। 
क्योकि उसे च्रोरप्रमुनेदी दष्टिहैनही। 


श्र॑वरद्धियको सापो दिशान्ञानप्रक्तिते, 
जानलयो, है शब्द्‌ क्रा रषा, कित छर से। 
शब्द्‌ की तरय चलत्ती है जसस्त्य पे 

कितने की चट, किमि पर, कित यतिसे। 


श्रभ्यास 


जो तरय छाई, वह स्पट याश्च दष्ट है। 
चष दे दिस स्नान, श्रुति राय दीदे, 
गन्ना सै तरम की असार-गणि चष्ट हे। 
तम के श्न्नात वक्त मेँसेरब्दयच्ायाजो, 
दूर हष्त कितने ह वह शरसुस से) 
निर्य क्ये, हे वीरि । सधनामा व्यासे, 
शब्द लकय लेके श्दवेष तुम कर दी। 
¢ 

पराए्डव श कोौरव-कुमार शस्न-शिक्ता मे , 

पारयतं द्येमे लगे क्रमश प्रयक्ति से। 

गदायुद्ध, छरति चया, कोपर यकि तमी, 

रिक्ता के बिकिध छग स्पष्ट हए युरुते। 

चुरु की विरेष तिह.दटि थी षवप्र), 

शरीर समप्तवरह माति सप्ते शख सायये, 

ए्कश्क फड्क ने, कौरवक ने, 

मरली सुप्ताभ्य करिए युर करी दुदशितते। 
दुर्योधन, भीम गदा युद मे म्वा है, 
समर श्रेयवात्ते दो धराधस्छे वड हे। 
सथ्य शछरपरसन्य यदा चकित वै कर्‌ के, 
डल बनाते जते क्चकाद्यी व्यूहहे। 

४. वार्वा के इह्य ५ 


प्कलव्य 


पद से भ्रत्यचा खीच वैधकरते ह वे। 
सात्वारुषछोढते हेंएक वारु जपा, 
चिप्रता है इतनी कि वारुरेखा वनत्री। 


नकल, सहदेप, श्रतिःयुद मे वक्त हं, 
विजय, सनद, नन्दः प्रेष्ठ तलवार ले, 
विदत्‌ की गति सेवे श््रप्रष्ठदिशिसे, 
श्रति खीचते टै, मानो प्रास तिचे शतुके। 


युधिष्ठिर रथत्रे्टयुद्ध मे समयः हे, 
युद्ध कते ह हस कौशल पे कीर वे, 
जहा मनोरथै, व्ही परतो रथै, 
कञ्रकरित्िगतरिते गया कटो, श्रन्नात है 


च्रीर शरी धमन्जय रथ युथ वधप हो) 
सागरात पृध्ी म्य इद्धि-योग वल पे 
यदा, छरति, लक्त तेघ, रथयुदर्कीर हे, 
सर्व शस्यमे अ्रथित दह्ये के च्रतिरथहे। 
कणहीमेप्र्ुग्रौरक्तणहीमे प्रसहे, 
त्तस रथधु तमीप, क्तु वै रथस्थ ह। 
रथ को क्वच देते दं वै शरपएजोका, 
यो रथ नह्य है रथ, वहै मह्यरथी। 
करते त्कीरौं युद, रेते विस्तीरं हके, 


शभ्यास 


लयशतु वेधते € वै श्रनेक श्स््रोघे। 
ण्कमी है शिक्त युर कौ समी कुमे को 

कन्ठ पथः जरण तमी मे हृ सिह 
एकस्या प्रकारा र्िंदेता सवतारों को, 
कन्ठ च् स्थ पे श्रवक्‌ ज्योतिर्मय है) 


५ 


रास शिक्ता थी समाप्तः शरस क्रम हए; 
जोकि दिव्य हैँ श्मूत शुद्धमतग्ल से 
यह च्रानेय श्रस््रे ्वात्वा सुख वन कर, 
लपटो की हिचकियाती लेता गगन में, 
घूमता है जेते यह रकवरं सर्यद्ये। 
धूमसा एूत्कार ठता है क्षरण मे, 
अग्नि, च्रनिनि, श्रण्नि, नम-दिशा, फिर मू मे 
नाच उथ्ती है जते तरवत्‌ पृथुलसी 
विना मेष मडल फे शून्य में प्रलम्ब हो, 
उठती है, गिरती है, परम पूम जाती है) 


यह वरकारं जेते शीतलता छा गई, 
अल ओ फुर ण्ठी {करेरी कोरी दियो 
च्रोप्तङिदु की नैक व्ठुलसी चष्टि मे, 
इलक्षी वरती दै, अंते कद कलियो'। 


फिर जल-घार उठी, यहु जलवैग है, 
धूममूमि से है व्योममय च्रं वृत्त मे 
जेते शेषकरडली पै रतत श्ण हं, 
जोकि वेग से प्रहार करने कोव्य्रयम है। 
यह जल,नभ से वरस्ता वेगे, 
यह्‌ जल, भूमि ते है तीरत्ता निकलता। 
इ जलका न स्रोत दीलताहैद्ष्टिमे, 
श्र यह जल, किस चोर चला जाताहै? 


यह है वायव्य च्रसत्र,वायु वेण से बही; 
वृत्त सुके, ट्टे, गिर वायु के ककोरसै, 
सोके लद़लद के त्रिपम गति लेते, 
श्रीर धरा परशु के प्रहार से है कोषती। 
लहर अ्रताडिति हो गति उत्ताल लेके 
तोडतीं करार श्रौर जल फल जत्रा है। 
तीतर य-द रतात्रतर देते दहं दियत मे, 
जते हस्ति यूथप विंषाढ्ता है क्रोध ते। 


यह है पार्जय शस्त, मेध धूम -पूमके, 
तिमटे गयन मे किच्रषकार दा गया। 
तध तदपती है शतरात कोण लै, 
गर्जन का शद उठता टै महानायत्रा। 


श्रभ्यास 


कोपती दिशा, नम॒ जकडे क्तितिज को , 
किती माति मला है, षारप्तार षष्टि है। 
करका है रौर जलप्लापन का दश्यहै, 
पृथी श्रौर्‌ गम जुड़े मानों नलधार सै! 


भौम, पर्वत, च्रन्त्ीन चरदि यै श्रत्रहै 
जो विशिष्टमत द्वारा चालित श्रमोषहे। 


दिव्य मन शुक्ति छन्न वर्तिका है तिदिकी 
जिसके अ्रभाव से अदश स्य ह्यवाहं। 
श्रा शुरु द्रोण ने ये शख श्र क्रमते 
दे रि फुमाेकी, दे हस्ति, च, रथे 
च्ढ कर नित्य टी च्म्यातत करने लये, 
शरीर मीप्मकाकिराट्‌ खप्न मी साकार था। 


लौकिर-दिव्य शित्ता श्राव्यं युरद्रोर्‌की 
ह्ये गई हरत परिव्याप्त देशदेश मे। 
राज वशी प्रर चन्यं जाति के कुमार मी 
शिक्ताहे त्राते लगे भिन्नभिनकवे्मे। 


चतुर्थं सगं 


परण 


चतुथं सगं 
@ 


^ शप्ने रारो कीटित नोक ते पपार मे, 
सचता दै मृति मै प्रचर्य श्रर्य द्रोर्‌ की।' 
" आङितिकीव्योहै मूर्तिं यह इम मातिर? 
बल्लो, बोलो, एकलव्य ( 
एफ सात गहरी 
चेर एकलव्य बाला-- 

( नागद-त। क्या कहू / 
मृति श्रपण पर है नह्छी,व्ह उर मे 
प्रक्िति हे, यह विवि मात प्रतितिसदहै, 
जोकि नैन-ज्लमे तो प्डताहै, साथ दही 
पठत एषा एर, सितया प्रभाक ह 
उत्त दिव्य श्रारुति का कितना प्रमाव है! 


उत दिनि देवा या ऋवायं (वि गरेण करो, 
सतशक्ति के अवतत दर्शन मी ॐ हृए। 
एक तीक को वनाके विशिख ्रव्डसा, 
कृप कै निक्राली कौटिका खी मतब्लप्ते। 


प्कलव्य 


वीरटिका नही थी, वह मेराह्ीह्दय था 
जो णियिथा मेही च्रन्नान रूपी कूपमे। 
कोई मी तिकरात सकने मे च्रसमर्थं था, 
दष्टिशर ते उन्ट्येने ऊषर निकाला हे। 

श्याह प्ररिचारिका कल्या विनत मान ते 

° मावुश्री इला रही हे, मोजन प्रस्तुत है।” 

एकलव्य ने की मौह वकिम,क्ह्यकि^त्‌ 

देसती नह्य है? वाते करता हँ भित्रते। 

जा यये ते 1" 


लीटी परिचारिका रत दी! 

एकलव्य ने पन ब्रस्तर के बिनि प्र, 
दृष्टि केद्रीभूत की, कम ले सोत गहरी, 
“ नायदत । इतना प्रकाश दिया गुरं ने, 
मेरी दरि उनको ही सजत है दष्ट मे, 
तारको मे, चद्रमे, लतामे पष्पदुपमे। 


राति के प्रशात ब्रह्य मे सप्न देखा, 
वै श्राचायं सामने सदट्धे है मौनमाप ते। 
देते मुकर, किप कहते कद नही, 
मघ्रराक्ति म वद्रास्ना चछ पम्रतादहुप्रा, 
प्रा्तमेरे श्राताहै म द डर जातार्हे, 


= 
भरणा 


वाटिका पदी ह, वह नो मुख सल के; 
बोलती है--ीर । तुम्हे उर किति वात का 
मपराक्तिने उ्डाया कृष चे टै युको, 
दिमको मौ मनश॒क्ति कृष ते उगपयी। 


बादल सा श्राता हेवं विप जाते हे। 
एक श्रद्टह्यत् जता है फिर सामने। 
जता सद्मा हजेसे भूमि गही चीढत्ती। 


देतता हः मृचतिक्ना का एकव्डा ठैर ह, 
फ़र्‌ निक्रलते है, शलते टै ततर मे, 
एक्क एल मे है सुस आये द्रोर्‌ का, 
हाथ जो बेढाया--ण्क पएकय नै धूम के) 
काट लिया सीघ्र मेरे दाहिने अगर मे। 
रक ब्रह्म, रककाही स्चंलया ऋता, 
जाग उठा तत्त म, कैषा यह सप्ता) 
"दलता तो शुमा है! 


जो हयै, किन्तु तवसे 
पल मे तिलासा मुख देवतां रार्यं करा 
चरो ध्ीर। छरीरे रहरह लयतासा है 
मुके द्रौरावार्य-श्री सकेत ते लाते है। 


२ 


सखीच्ता ह वित्र; पेद; पतर, पणार पर, 


कौए्ती सी गलियों से, काते ते रर ते। 
लंगा मत्र उनते मै, मेरे युर हेगेवे। 
्ार्मना मे उनते करेगा सक्ति माव ते-- 

देष । श्रापते ही पूर शित्ता पठर्बद कौ 
चाहता ह दाप ण्कलव्य एकलव चे। 
कर दं क्तार्थ मु शिष्य का गुरुतर द। 
श्नाप्का मेँ नित्य $ 


^ एकलम्य । एकलव्य र । 
है करयो/त्‌ ” मतर रे ब्द मजा माताका। 
आती गह वाणा पर्त--'जाने कित क्तसमे; 
यै यया था राजधानी, प्रर श्राया जवते, 
ध्यान मे न जाने कित्क्ते लया रहता है! 
सभ्याह्ये गहै, श्रौर मोजनकोच्याना। 
जाके परिचारिका निराश लौट च्रातीहै।' 

५्मा'। नही मे मोजन कर्या श्राज ।› 


श्श्राजही 
देसती ह, कितने दिनि से यहीवातदैः 
क्योनतूकरेगा श्राजमोजन, तुं ही? 
बाहर क्या कोई तुके मोजनदे जातत है 
माना, तू निषादराजपुनहैतोकौई क्या, 


छद 


मेरे जहा दशको सिलाएया दुलार से 
कतेये ष्डोत्तके हैवालरजो चवे, 
माके पात छात दौड, मउ -हंलिलातीहै। 
हसी मयी कोह वात कह वहलाती है, 
कितनी कहानिया सुनाती है, हेताती है 
प्रये तौ बालक निपादराज काटना। 
काटे को मुनेया बात । बहुत सयाना है / 
चलता है जते यदी नाव लिये श्रता है, 
खाए्गा तौ चार बात सोचेगा मनीमन( 
हाव हयगार्ुहमे तो श्राखे दीगल पर, 
जते दीबाल, माता वन कर परीतेयी। 


“मो १ नही खाञगा, मा समको तमा करो / › 

“केप कर्ण त्तो रहे भूखा दिनमरक्रा, 
छर तेरे सोजन की वाते मी कल नही? 
राज मैकर्हयी तेर पितितते देखिए 
छापका तप्त श्रन्न स्थाय य्या वै है 


नायदन्त सैकद्य ° मा ! पना एकलन्य 
चितरहै धनाता वदे ष्यान से श्वाचार्य का! 
^ किसका?> 


° च्ाचार्यं गुर द्रोर श्री खाचर्येका। 


पकरन्य 


^ द्रोर्‌ थी त्राचा्यैका। कौन हेये एकलव्य 

क्या करगा वित खींच ? उसको चितेराभी 
वनना अभीसेहै क्या? वश की परमपरा 
क्या चलाएगा नहीं ? यह ॒ब्रिचित्र बात हे। 
श्रौर यद्‌ चित्र सीचे। सीचे, मै रोकतीहं? 
किन्तु भला मोजन से कीन-सी है शत्रुता! 
चिन्न सचि दिनि भर श्रौर भोजन कर, 
किर करे वाते, वह क्याहै नाम द्रोर्‌ कौ।' 


ण्कलव्य बवोला-चित्र रस के गवात्त मे-- 
^ श्रच्छा, मा मे मोजन कर्मा बडेप्रेमसे। 
एक वात मेरी भी पडेगी हम्ह माननी।' 
^ कौनसी रे एकलव्य । बातत कमी टली है“? 
^तपततोमो। कहदोङषि वात तेरी मावृंयी, 
क्हदोना, म(/ कि तेरी वात ॥ 
"कह तो सही, 
पहले ते ' हय" राना शौन चतुराई है 
जो कु कटैया वातत सोर्चूगी, विचारूगी , 
शरीर यदि ठीक होयी, बातत वन जायगी ।› 
न्तो श्रि यै,मो? 
सुनती हं । › 


न्सुनने की 
पाते नह्य उतनी, जितनी करे की हे। 
नागदन्तने कही जो उत शर्य द्रो की, 
सथर, मा प्रायं द्रोरुरेते धटुकीर हं/ 
रेते परनुकीर क्ट कि गर ओ सघानले, 
शरीर च्द्रमाकीश्रीरयो ही उक्षलदेतो, 
चन्द्रमा कताथ लेके तीर चला श्राए्गा।* 
‹ होनी-सी रात कह रे / "--मा ने कहा हेष ॐ 1 
“भू मानती हो? दरम कैते समरार्जे 
मतशकिततेतो व्ल, पष्ठ छो महेशी, 
विवे चले श्रतिहै, ते चनद्रमा की वात क्या ° 


नागदन्त नैमरी (ह्ये माने कह्यन्यग्यत्त 
^ शच्च वात चौर ध्राये 2? 


४ श्रवन कया, मा 
हम हेती द्ये, जहे मूढ रेलता ह †1 
^क्यादुरातर्‌ मानययाण्यौ ही हेती यी रे/ 
च्छा कह आये {› 
नही, लाम भ्या है, जाने दी 1 
^रेप्ता ही शरीर मैने बालक च देखा हं, 
ह्यः राम १ जौ कु ये वाते सोच लेता हे , 


५ 


भ्ररणा 


प्रकरन्य 


करता वही है, को$ लास समकाएमी। 
काहे को फहेया श्चापी वाति । श्रो नागदन्त । 
तृ ही कह, पातव्या है, कैते वै श्राचाय हे? 
जिनका कि तीर चन्द्रमा सीच लाताहै। 
लिखा होगा माग्यमे, तो मेँ मी उन्हे देसृगी । ` 


एकल्न्य-छीरे एरी दष्टि नागदत ने, 
देखा वह फर सुस मौन मुका वैय है, 
जेते वह श्रकथित वृत्त काही वत्त हो। 
नागदन्न बोला एकलव्य ही के सर मे- 


°मा मे कटं वात? सचमुच वह एसी है, 
ित्तको सुने तो वस, एसा ज्ञात होताहै, 
जेते कान देखते है छोर च्यक हन्ती । 
( माता युस्ङराईं ) एकलव्य उष दिनि मा, 
गगर गया था लौह-दड कु लेनेक्रो, 
मेँमीततोययायाकृच दूर पुराने को। 
जन्ठमिले नही, सव षाठश्रो कीहाटथी। 
रुकी हरे राज्ती विशेष शस्नों क लिए। 
लटा सूने हाथ । तमी उने यह देखा-- 
उत्तने यह देखा कि, राजयुत्रजोदहै ना! 
कोई वैठे, कोई खड, कोई युमघुम टै! 


वीटिकागिरी हवी एत हके कृषे, 

उतश्च निकालना व्या कोई हैसी-सेल था। 
कफे अयत्न पव हार गए) दैखा तो- 
देव द्रोखाचार्य वीर सामने खड़े वही, 

वोते-' यजुष ( म कुररी कीर हये, 

राज्यश्री दग्रे बाहुलक है स्वामिनी। 

च्रीर ठम सप चे निकाल नही सकते, 

एक क्र पटिका एदा । कोम । गा ्नोम ९ै। " 
टा कह सक लेके # 


टीक्रा एकलव्य ने- 
¢श्रीर यहम तो कहा देव द्रोराचर्यने, 
५कीमे ठम दुसव़प मे ण्डे स्वजन कौ, 
वाहु-वल से निकाल कर कहलाश्रोगै 2? 
" भूल हुई मुक्ते, ह 


कटा बागद्‌त नै -- 
° यह मी कहा या चौर जामे कितनी कही 
करता की वर्ते। क्रि सीक कुक लेकर, 
पक दिया दिव्य मन देता एकवार, 
सीकों ने बिशिसलूम ब्राप्तकर क्षरमे, 
कृप मे पेश किया चौर वेध बीटिक्ना, 


भ 
व) 


पकरन्य 


तत्तर॒ निकाली उपे ॥ 
एकलव्य शीचही 


चोल्त उट-- 


५ मये नागद्‌-त बरही जानता। 
मेने जो हुनाईं कथा, भूल गया उमे 
कितनी ही वाते जोकि बीरता की वतिं है।' 
नाग्रदत 2 कहा फि 


वाते युके श्रातो हं, 
मूला नही मेहेःपर देर भीतोदहोत्ीर, 
मोजन तमे भी करना, यै सडी रैम 
यि स्वार से कर्हैमे एकएक बात, 
देर होगी शरीर रातं रास वीत जायगी । 
शरीर मौ! ये एकलव्य श्राया जि क्ेकस; 
देम ्रोयाचर्यको,के रेकी इडं बाति, 
जहा देखा, वित्र ये वनाता द्रोराचा्यै का । 
अर-खस से ही पेड, र्ती, एरु १र। 
मृक्त वना बैठा येदेव द्वोराचार्यं का। 
जानती हयऽर्मा। किया क्या इसने निश्चय है ? 
०मनत्रलुगा उनते मै, मेरे गुरु होये वे! 
सुना, द्रोणाचार्यं यरु होगे एकलव्य के! 


ठे 


देख नागदन्त करो तमी कडेर दृष्टि चे 
एकलन्य वोला- 
तो ती इमे क्या ह्यति है 
मतर ला उनते म, मेरे गुर होये वे। 


^ श्रच्डा, श्रव समी मै, तैत यही कातथी। 
ष्ट्या * माना चाहता था, भोजनक पह्ते। 
नहा" भले ही.मरदूमे) जनात्‌ जानल, 
धटे अर्य, हम शुद्र, हम तन शृद्रह। 
धार्यं छरीर श्र कमे युहरिष्य होगे? 
तैल प्रपते मे क्या मिला सकेगा फनीकी 
प लेक्ितासे,वे ठो निप्य शछाति-जातिहे 
राजधानी | विष्र छर त्ततियोनेक्या कमी 
मैटकौटहै उरते लयाकेषक वार मी? 
है निषपादराज, पर श्रत मे तिपिद दही) 
श्री-निषादकोकु पर पातत शरान देया क्था? 
श्रजन है शोगा कीर ज्योति इन श्रते की, 
प्र जव लगताहै, श्राति मुद जती ह!" 
भ्वक्र कहा तुन, मा एकलव्य मौले ह / 
वात कोई देखी नही, कुट मान लेतेटे। 
रेता मै चह हः नागदन्त ¢ तुम जानो क्या 


प्फलन्यं २ 


देसो द्रीराचार्यं को, तो घर मूल जाश्रोगे । 
उनके षदं की धूल नेत्र से स्रमेरोगे{ 
* श्रच्छा, एकलव्य (करे मोजन, यै कल जा 
उनक्री प्दपघूलि रथ-मर ले श्रा्गा। 
उसकी ह मृति वना वारे-वार प्रजन । 
^ श्राय द्रीणाचार्यं ( मै तो मक्त जन्म जन्मका, 
मुश्को उचारो तात । मुक उवारेहै।* 
अच्छा, चला मै। मा 4 प्ररणम!› 


नागद्‌त यया, 
एकलव्य पर पैक ह्यस्य न्यग्य दष्टिया। 
जपे लच्यने दही लक्यीवेष कर डउलाद्ये, 
एकलव्य उभरासा एक चष व्रण था, 
मीतर द्ये दीस श्रौर बाहर नमु द्ये) 

नागदन्त न नक्षी कि एकलन्य उत्का 

व्यस्य फर देता, दघ्त व्यथ साथ करके, 

जते खेत, एक वीजदस्र कर रेता 'हे। 

जलता मा एञलेव्य वोल्ा-- 

‹मा। मागद्त 

सत्य ही टै नायदत ¡सक क्रटेदादो, 

विपि सरता है एकण्क वाक्यद्श ते। 


<=५ भेर्या 


युके ततो मेती-ती थी तुम सै तृम्हातसी 
वाते करता है नित्य, जहे षट-जल ह, 
दाल दौ जोर, प्रहीरय भर लता है। 
+ नागदन्त तो वेचारा सोपा दलल्यन टै, 
चित्ता द्यी उचकीक्याहै।वातरुह शाईजो 
कहता है । उपे, तुम जानी हये, त्तमा क्ते / 
ऋ उठो मोजन को}; 
एकलव्य षी ते 
उठा श्रौर उतने ली णक पत्त गहरी। 
तेत्रकने सप्रणान श्रा कहा" शीर हयी 
श्रा रहे हस्वामी{" 
शरीर शि द्य चला यया। 
मोन एक्लव्यसेक्टा कनि 
तेरे पिति 
श्रारहे हें। बतत हिर ह्येयी सावधानी से। 
एकलव्य ने कहा ति 
“मेश वाते प्रर ह्ये। 
मा श्राव्यं दोर तेह बरवा कीर्तुया 12 
"प्रीलद्‌श्रव्स्य ही लं किन्तु यह सभवे + 
कमे ह्येगा 2 लाल ८ यह व्य-मेद टेढा है। 


पक्रम्य ६ 


हेष्ड़े आयं रीर गुरु टै कमाये के, 
कैते एक शूद्र युन को वै शिष्य मार्नैगे? 
५मेतोमना लगा उहे। 


प्यदि नही मानेवे' 
^ मानेगे वै क्यो नही, मो! पात यदि उनके , 
मत्र शकि टै तो मक्तिरकति मेरे पत्त है।' 
^ कैसी मक्ति शक्ति ?? 


मजा पिता-स्वर पात हौ । 
श्रागद्‌ वै जैसे मुक्त दरायत वायु ने 
कुजे को हिलाया लता-फूल डोल जाते हैँ । 
एकलव्य जननी ने देसल प्रति सामने, 
न्यस्त शिवस्य फिर यत्त क्रिया, बोली वै-- 


प्रा गए! ये एकलव्य भक्त वना वैग है 
मोजन दुश्रा नली है { कहता है, श्रना दे, 
द्रोखाचार्य-राजधानी मे श्राचार्यं कोईह, 
राजपुत्रो श्रादि के । तो कहता है, उन्हे 
वारु मिया मे बनाया मँ युर श्रपना। 
य॒दि मैकरून नहो, मोजनकेया नर्ही।' 


५ मोजन करैया नही 2 › पिता हते । बोले वै-- 
^रूठने से वारा ष्िामीक्याक्मी चरती है। 


मरणा 


श्रीर सूडा शिष्य कप्त युरुमे बनाया है? 

एकलव्य यरि वारा शरीर चाहता, 

पहले वना ले लदयश्रन हीको!? 

षिन 

एक श्रटटद्यप्त क्षिया { एकलव्य मी हेरा । 
^तयतो भ्िताश्री । श्रावं द्रोर्‌ युर हेगेना?? 
° श्राय द्रीर जाने यहमैतो प्तिमात्र ह! 
किरि भी गिति-श्री। मेरी इच्छा ट 


"जानताम, 
जानता लियह मी क पार्य दरोराचा्यं की, 
रयाति धुकेद मेह एल उुकी इतनी, 
द्रद्र कै नेक राजग कुमार 
ह्ली न, किन्तु च्रन्य जाति के कुमार चिर, 
याणका पीसने को। नन्व सनेहम 
यै निपाद -पुन कौ वनाले शिष्यं त्रपा 

१ मरा श्रपराषवया हू? 

(वह कुद मी नही 
£शुद्र जाति मेरी?" 

धना) वात यह मीन 
फिर क्या वातै 2. 


एकरव्यं 


« बात सुन यह ध्यानै । 
मतो राजधानी के प्रत्ये वर्ग, व्यक्ति 
नित्य मिलता ह, श्रत जान यह पायाहै। 
प्रायं जाति फिरसे भिकाततपथ परह" 

५भोजन ह्यो जाये फिर बात सकती है। 
एकलव्य जननी ने येका । 


पिता के 
वोले-- 
५यदि भोजन के साथव्राथ वत्ती 

पेटमे समा गई तो ? उहये, चले श्रभी। 
हा; तो मै क्हताथा ङि त्रा्य-जाति भरिते 

है विकाप्तपथ प्र! वह कृषिनार से 

सगरितिद्ये चफीहे। उप्तकोतो भयहे, 
कोह ्रन्य जाति पुन शक्ति के प्रयोग से 

उ्तको पराजित करे न कटीदेश मे। 


जानते हँ यजनीति भीष्म सूप दद्धि से। 
कारण यही हे, स्पाचाय के होते हुए 
द्रीए को नियुक्त किया, युरु राजएुनों का 
जिते सि राजपुत्र श्रद्ितीय कीर हो! 
प्रस्व शस्न से प्रग्रूत राकिसेत्प्ननहो। 


८६ 


जिते किकोई शत्रु उनको हयान द। 
एकक्रौर वात हैष श्रन्य जातयो श्रमी 
सयणिति है नही) पे सगठितिदह्योयी मी 
हमे सन्देह है 1 किर यह मी खष्ट है, 
भिन व्यवसायो मे फेप्ठी हे न्य जातिर्यो 
केवल निपाद कही षक एषी जारि है। 
खोक प्रं ्रयित है रही षदैवही, 
यार्-पिचा म रही हे दत्त दिना श्रमके। 
जिसकी प्रया है शत्यो मे बोलती! 


चाप बनाक्ठ है, तो वार्‌ प्ररस्तियो। 
च्ादि काल तै निषाद जाति कीर जारिहै। 


साथी, हमारे पात नीकाशक्ति गीतो) 
चहि हम, ज्लमार्यते धिना त्रमके, 
दूर-दूर कै निपादकीर एकन करे, 
जनकौ फि चर्यया रहते अनार्य ह| 
जिक्र कि देशा तथा कण-कण भूमिहे। 
दूरदूर के निषाद वीर रक्ते इरे, 
च्रीर सयडित हके छकम्णु कर ठं 
शर्य पुरष्दूटनो ष्ट तो वे तमात हं! 
शौर यदि श्द्वितीय कार्षि साथ हो, 


पकलन्य 


&० 


एकक्तश मी न श्राव, ्म्युस च्रनावौँके 

ठहर सकेगे । इत माति द्रोर्‌ शकत 

है शिेषसू्प ते, निपाद जाति तै त्दा। 
सोचता नही है रषी वात कोई निषाद, 
किन्तु मीप्म श्रीर द्रोर्‌ सोचे हैँ नीति मे। 
कैसे कह, श्रायं द्रोराचार्य तमे त्रम ते, 
देगे धनुर्वेद जोकि सवक तुलम है) 

चाहे वह विप्र वहे याश्रयवशंहो।' 
ण्कलन्य ने कल्य कि 


मै तो मक्तिभाव ते; 
श्रा्यद्रोर्‌ से करटा, दातमे है ्रापका। 
स्वल श्रवुराय ते धनुररेद चहुता। 
श्रीर म निषाद्राज श्र हिररयधन का 
पुनरहं जौ स्वामी हैँ निपादोके, प्रवीर है! 
जव पितानम री हिररवधनु वीरै 
गिम लौह्-षनु-वीरमी न वनं ? सोवि! 


क्ति सुर्छराए, ज्यो वारिबिदु यामी ररिमि 

सीच्ती है ह्रधनुजल मरे मेध मे। 
“शशव ते तेस रुचि रहा षठु्वेद मे, 
शरीर जानता महत्‌ बाते लुर्वेद की1' 


९१ भरणा 


बोले पति- 

धमै म) सोच्तारहया हैं पव ते, 
देख अ्तिमा श्रपु्वं॑बारु सकलन मे। 
सकरी कि एता हयो मिषाद युर इतका, 
जो इत्ते दे उच्वे शिक्त पयं धनुकेद की { ' 
ण्कलभ्य वोला-- 


न्गैत्तो चर्यं दुरु दोश तै, 
वार्‌ विदा सीया । दिता श्री मेर अर्‌ है।' 
(तूने किियप्रणहै, तो पूरं कर ले उ्े। 
श्रु, पूति के लिए सदा ही किया जाता है! 
क्रितु स॒मे श्राया चटी, श्रार्यद्रोरुकी दया 
होगी कमी, तेरा प्रर पूणं हने के लिए 17 
“मै मी यही कहती यी- 


मौने ठडी सत्त ली। 
एकलव्य ने कहा तीप इट सर रै-- 
न्ती प्रर परा करने का त्तरे चुका 1” 
1 तत्य # 9 
श्रिता ने कह्य-- 
भमत ते वहने 
कल हस्तिनापुर मे कौल कमाये क्रा, 


पकलन्य 


द्रोर दिसलाना चाहते है, श्राय मीप्म को। 
जनता मिमतित है। यदि तेरी श्च्छादहये 
° मै चलृंगा साय ° 
-एकलव्य बोला शीही 
वाप्प-गद्‌गद्-क्ठ जेते प्रथम वर्षा 
भूमिसे निकलता है उष्ण गध हलका। 
प्ति बोले-- 


“राजधानी मे जो करीढा-ूमि है, 
वही यह है विधान।' 


‹ उत्तके श्रनेन्तर 
श्राय ्ोरुसे कल्या प्रार्थना जो मेरी है।* 
माने सोप गहयीली, बोल्ली नत्त स्वर मे-- 

^ श्राय द्रोर्‌ नेन मानी वात, च्रीर जो कही 
चमको कु हो यया, तो मै मर जागी | 
^ कैसी वात कहती ह्ये मो । मे तरार्य द्रोर्‌ को 
यरु बना लया शरीर मेरे शुरु हयगेवे। 
श्यै ओर बारी काग्यो सहन सवप हं।' 
“एता ही ईर करे तेयं पृं कामना , › 
बोले षिता-- 
प्श्रीर किरि मतो साय जर्यगा। 


1 


६३ 


मेय क्िप्िवातका है? चिनात्वदृर ले। 
भोजन मेश्राजि कुक हो यया क्लिखहै। 
चेलो श्रव । ° 

माता उठी, स्तयं एकलव्य के। 
शिः ज्ठे पकए च्ले चक ते। 
माता सोचती रहौ“ न श्चा सकर कही ; 
मैरे श्रि लालन प्रह्व प्रस्ताव सै? 


पंचम सगं 


प्रदशन 


पचम सर्गं 


रिवस-परेरह क्री एक रुला प्रतुढी, 
पद्मरायजेषी रकि-कोर दसी अची मे। 
सते एक वाक्य मे चरमो श्ारीरदि ल्ल, 
व्याप्तहयोजोज्यकेसजय कणुर्ुणमे। 


पल विले मानो वैसह पिले उवह, 
पते पुगपि कें दन्द श्रलि-कठ से। 
भूम मृम उउतीलतता है, चैते छत के 
सुर घु-चरिति माति एलरिति हेती ह! 
रकिरिशिमियोःउगी, ज्यो सूर्चास तीर द्ये, 
चृटने ही वले ह्य, जी क्तिग्जिके चाएते। 
मानतथान मेद्य तिमिरे ह्ये यया, 
गरेटिति इश्रा है सय कलरवमत्र तै 
पर्व॑ नम मे सुरस्य टहैममच् परह 
बालन रति, चाद छोर वादलयेके एजे) 
खष्टि का इुवरहत वै देखनेकौ व्ययहे, 
स्थानमा वदते हः चष्ट दष्ट पान का। 


पकलन्य 


हस्तिनापुर मे प्रमत्त की किरण श्राह, 
दख पडी परचशर तर्जनीती उस्थिता; 
रागमय जीपन का करती सकेत-सा, 
जिसे किं कलिका भी पल वन जात्ती है । 


चायो त्रोर गति कौ लहर उठी कायो में, 

मनोभाप जागे, जैप्े कृजन विहय के। 

गत दिनि जते आज जीमन फी ग्योतिले 

जगमग दित वन च्रायाहै जग मे। 
जनों की विचित्र वस्नो मे गतिशील रसा, 
जा रही हे ीडामूमि बिन्दु प्र कमश । 
पह गन्तव्य पर फूट एल जाती ज्यो, 
द्मग्नि कीडा-वाख॒ फे स्फुलिग वहु रग के | 
नाना वत्र, नाना वंश, नाना स्वर-योप हे ! 
खूप च्रौर ध्वमि की सि है तित्रकारी-सी। 
हा मृमि पारं की समस्त मूमि इत्च मे, 
सभ्जितहै, रगरय वस्रधारी ब्दो ठ। 


च्राज धार्तराष्ट्रो चौर पारुडने की रिक्त का; 
ह्येने को अ्रदर्थन रहै, जनता के स्तामने। 
रे्ी धृतराट्र श्री जनेश्वर की श्रन्नाहं 

भारदाजद्रोर्‌ के विशेष श्रनुरोप सै। 


अदृशचेन 


धर्म व्रतसल विदुर व्यवस्था मे दक्ञ ये। 
उनक्री श्नुक्गा से हई ब्रूमि समतल । 
वृत्तटीत, गुल्म हीन, उत्तर मेनेन थी, 
काटि छ्रभिपिचन से कोमल भ्दिष %ी। 


शुभ नक्तेत्र मे पतिन व्लिभूकिति द्ये, 
भूमि भाविभौतिके चन किए षार , 
राजमहिषी की माति राजी थीराग से, 
स्वश म॑च मानी चलकर भे सुदेश मे। 
्क्ञायार चकित युजग-माप्डा हृश्रा 

चारो थोर। वीचम थी कीडा-मूमि मरशि-सी 

रसा-पक्ति > श्रनेक जननेन ये सुते, 
देखने को श्रस्न शस कौल कुमारे करा! 
शिलया नेराजव्यं त्री स्ियोके हे, 
सुदर मवन थे वना मीचिकीच मे। 
्क्तायार के समीप जेते शिल-शास्न ही 

नर श्रीर नारी का तिषान लिव है। 


तूर्य नाद, जव-नाद, श्ख-नाद कमपे, 
शीतल तुगध मन्द कायु के समान वे । 
कदा भूमि हति यी, चप पृतराषट्र त्रा, 
त्राय भीष्म, छप छरीर सदिर यनेक ये। 


एकदध्य 


महातती गधा अरर कृती महामाया, 
दासियो समेत उस्व प्रत्तायार क्रक मेँ। 
श्राई जते ंध्य-रील की उपत्यका मे, 
वहु ऊर्मि-मयी चराई रेवा श्रौर तापती | 


जनपिःधु शान्त, एफवायु मन्दयामी था; 
जिसे श्रलिन्दो एर रल माला रूलती। 
स्थिर जनसिषु म्रतिवि(्त हो लता, 
श्रीर्‌ करडा भूमि सर्ता की सोति बहती । 


तूर्-नाद । बा ° नम › की हर वि्जैना, 
श्रचिल दर्यक 'लिल> टो गट श्चव्रह, 
मस्तक मुक्ता हए न्षित दिति समी, 
वणं श्रषिकरार सि हरं प्रजाराजा में। 
चवग्रह सा यन्नोप्षीत गप्र उर मे 
धारण क्षिः प्रविष्ट द्रोराषार्य ले ग९। 
शुगल केश, शुक्ल स्मश्रु, शु ्लाषर शोमित याः 
शक्ल मालाक्ठमें। श्रह्म । सुरारुख्पथा। 


मानो श्र-प्रग ये निरा वने यश्च के, 
देस जिह नेत नड ज्योति दस लेते ये। 
द्श्वत्याभा श्रत्य वयन मे सहात ये, 
साय द्रोणाचार्य के श्रा रगस्यलमे। 


1 


अवनि 
# ५ 
प ~ 


तह मध्य मूषि मानो श्रत्रहीन चभ द्ये, 
चन्द्रमाके पाश्वं मे ग्रदीप्त श्रगारक ह्े। 


श्ररुटित शब्द हुए श्राय द्रीु-सुल सै, 
" स्वत्तिस्व शाश्वती ° हिर पोषरात्वर याः 


^ राजवगौ / श्रीर्‌ जनपद के हे मानवो / 
श्रापने उठाया कष्ट श्राज यहा श्राने का; 


उत्ते क्तार्थ हमै च्राय-त्रेष्ट मीष्म ने 
कार्यसुमे सीषा था, चरतत श्रदामावते, 
श्रघ्न-शस्त विवा मैने जितनी शत्राचायै्री 
भ्यव पई वह सव दू कुमारे को। 
ममे मेम त्रीर राज्य-तेवा-मर माव से 
बह दी कमाये को, वै विदा-विशारद है) 
श्रस्न यस शक्ता श्र देसे राजपुत्रो की, 
जितका अदन होया श्रापके सामने। 
महामाय श्रएने जनेश्वर की श्रान्ना ते, 
घम शास्र ज्ञातता श्री विद्र की व्यवत्थामे। 
थोपरा के ह्येते किप्रयति से दमत्येनेः 
शस्तोपकरण उपस्थित किट रत्य 
छरीर सव राजपु श्रा र्गन्थाला गै; 
जके वणं माला मे अथम स्वर श्रते है। 


पदन 


पकलन्य 


वदागुलि ऋण, गड कष्य, वद दुर समी; 
शोभित ये रतै, जैसे राह्म के एूलदो। 
उनके शरीर पर॒ क्क्व कषा श्रा 
जैसे सदम पर अदर हानीति का। 
श्रनुकम से अ्ये्ठ लघु ज्यो मुक्ता-माल्ल मे, 
दानेऊषर कमश कोटे गुहे जाते हं 
कै्े युधिष्ठिर से कमश लघु कुमार 
रशमि मेँ दिसाने शस्त्र शित्ता श्रा गए। 
नाना मातिके विचित्र लकय सु स्थागित ये, 
जिनका दशन शर से श्रभिपरि्त था, 
मानो प्रातिपदिको श्रौर प्रतय्योके मध्य 
लोप हयेन वाले समी इत्‌ स्क्रक वंह! 
दुदुभि ने धोप क्रिया, वीर द्रोरासा्यं ने 
धुप उठाके युग लय युग वारो ते 
वैध दिश साथी, वै वार॒क्ते थे चले, 
मानो द्ये चटु भे वे मग्लाद्ट््के। 


समारम । श्रर्वारूढ भिविध कुमारो कं 
जामाञ्ित्रि वार लक्य-वेव करने लगे, 
चासे श्रोर ते श्रनेक यस केगयासी 2, 
छरति यति वायु मे पिधित्र शद करती। 


श्ण 


रो क तिक्र शात कोरा वन जातये, 
चर फल ससे च्रन्नाचर वन जाता या) 
दर्शक दश्धि-गगन कौतुक रे स्तव्य हो, 
विर्मयोकुल्ल कह उयते ये-साधु चु । 
सचरित होता हन्ना सारी रगमृमि मे 
राजपुन-दल कमी सयुत हयो बहता, 
जते करर का प्रवाह उठ जताया, 
अततम उत्साह वेय वन कर व्याप्त था। 
यह दल नेत्र क्रीकनीनिकाता दीखता, 
जितत पर शस्न-जाल एलको की माति शा। 
एक क्र में तमत्त राजपुन रीतते; 
चयथा च्रह्श्य ये वै चआवरखु जाल मं! 


ङि यजप्ट छरीर च्य पष्ठयेहितः 
क्रितने पिरि शस्त्र कौशल कृमात्तेके 

जनता ने देसे, "ताप । साधु 1? शब्द कहते , 
कौसल तिदित्रत् मेदुख व्रि व्यक्त शा। 
रथ्‌ - चर्या श्रौर च्म - सङ्ग - युद - रहर , 
करते हए वे ष्च यर श्न जाते ये, 


ह्येते व्यक्त एर्व-लधव मी गुरु दलता, 


दन्द दन्द मे स्मान नियित सव ये! 


भरद्ेन 


पकजन्य 


लाधव, दढ युष्टि, शोभाः स्थिरता घय थी, 
उनका श्रयो योयधारद्् हे न्यस्त था, 


गु -स्क्ेन से वे तर समेत हए, 
लौटे, जैष्े चछ एणद्येत है च्ि एर। 


क्रिरे शखनाद हुवा, सथ मौनहो गए, 
उपे प्रतिध्वनि -प्रृह मे दयुषिषठि 
रगमूमि मे वे, चढे हट रथ षर 

श्रागएवै, धर्म जते बटता चुराज मे। 
युर को प्रणाम क्रिया, धनुष ठकार की, 
छरीर मध्रपूत भरिए रास््र सव॒ चष्ने। 
धमुप बढाया संतेचद्रे होदितीयाका 

प्रर ्ितने हा दिव्य वाण्‌ छो त्तणु मे, 
जैत ्चगनिकी विशाल रेख गति श्रीलहो, 
खीचती है दक चफनव्यूह त्रतरिति मे। 
शाश ये खकाए कुत दशक यै सामने, 
शद्धा से या शर क्तेप-मय तै, छन्नातथा। 
पट्‌ शर रेते मी सथान किए वगते 

धूमे रहे जो चारोश्रोर उप्त रथके, 
केरताः परकरिमा ज्यो षट्पद एल की, 
श्रौर एक गज स्र-मयिमा मे उती | 
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फिर लिया ती मालातीलकर ह्यथमे, 
फका लच्य पर कि ऊतेदष्टिहे दौऽ्ती) 
ल्य वेध णता निया, लद्य ही मिटा दिया, 
जैते ‹ एचरशर "पे व्विक्रतरिटिजाता ह। 


मीमको सकेता श्रार्यं द्रौराचार्य ने, 
वे चले सहं जते पीन व्हचयै हो, 
जन-ध्वनियो को वे वनातते हए सीदं, 
चदे रयम पर मत्त मूमतै हुए! 
कर मे उ्डई गदा दौड इत केग से, 
जे णक पवेत सरपत्त चला यति चै, 
फ़की नम मजो गदा च्कराकार धूमती, 
दीस पदवी उत्काग्डि जेसी अरकराश्यमयी । 
जहे नीचे श्रा व्हः हाय म भूल गह, 
भाग्यरेखा स्थूल बन, करसे लये निकली । 
श्रीर्‌ वह युथ कर बनग गदा ज्यो 
पहले पुमाती रही, छव सवय पुमती। 


देख इत लावद को चा गट सुयोषन 
गदा लिण् हाथमे व॑द मीम गति से! 
नमगरत भीमिगदा देस तवि लद्य ले 
फेंकी यदा उत्त चरर तत्तु तमेष मे। 


पकलन्य 


महाश्चद हृश्वा यदाद्वय के सधात से, 
फल गया चरो श्रोरक्त्र फा निनादत्ता, 
नम मे उदी श्रनेफ लङी सिनयारिया 

जेते शब्दे गतिमे साकार श्रा शतश । 
दोनोही गदा नीते ज्यो गतिशील हुई 

जते दो व्रिशकु गिरते है दुरषएर ते, 
ह्य ह्ीमेयेकचियादो श्मित्र केने, 
णक दूरे करी शरोर ऋष्टे गदा लिए। 
जते हय रहर किया वीर लुयोपनने 

माम ने निवारस॒ कियाउमे समीप टो, 
जेते कोई वस सत्रिकट च्रावे मेनके, 
तो उप्ते प्लोमनेमेदष्टिव्यर्थं होती है। 


¢ साघु । साधु । > बौलाण्कव्ग तमीमौमने; 
शीतर ही यदा ब्रहम किया श्रति रेपे! 
कीर दुयोघन तमी ग धुम चरसे, 
छरीर यदा शूय वायु काट के रह गई 


साघु! ° बोला श्रय वर्ग | पटे सुयोधन , 
मीमने गदारसमाल ली कराल गतिसे। 
दोर्नाके श्रनेक यदाकरौशलो के बीचमे, 
जनता की वार्ता वाचिक सी मन जाती थी। 


#' 
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सुयोधन शौर मीम ' विरह › मे व्यत्त ये, 
छीर जनविधु या“ समात्त › दचध स्प पे। 


शस्व की पर्यत्ता कही युद्ध बन जवेन 
श्रये द्रो ने किया सकत श्रस्वत्थामा को) 
श्राकर खड़े हए पै दोनो ही के मध्यमे 
ज्यो दी चरप्तरो के वीच च्छि हयो ितर्यका। 
सप्र हरै, चि दोरक कुटिल चपर, , 
वक द्टिशर मै सिंचेहुण अ्रलम्ब भे। 
वीरिकी उमग बच दही मे ऋर्द थी, 
जने कठ-ध्वनि कटी ठी तमा रई, 
ङिन्द दष्टि-वातायन मध्य कते हुए, 
उसमे समेट लिया पारी रय-मूमि को। 
दैव- 


द्रौखनेकिया वेश रयायशमे; 
मौन दादि हृष उनके पदक मे। 
तमके समीप स्ड़ेटो गद्‌ शालते, 
गर्जना की-- 
शश्ान्त । प्रतिर श्रिवतर जौ 
है यु, चो श्र तथिारद चद्वितीय है; 
द्रप दनद्राज-तम मेरा पर्थं है। 


पकलव्य १ 


देखे श्राप | रासन इते प्राकर स्तर्थं ह, 
के मेष म्ला तवती है कील व्योम मे। 


पोपणुा के साथ प्रषि परथंहौ ग, 
जसे श्रं चलता है साथ-साय शब्दके) 
बद्ध गोषायुलि तरार, पूरं तूर, काक , 
सहित सचार्यों के जते पीर रत हौ। 


पार्थे प्रकाम किया, मस्तक सुषा दिया; 

जतै क्ण के समक्त मुके मात्रा हस्म की। 

पार्थं मयी ध्वनि उठी जनता के मुखसे; 
^ यही कुन्ती एत्र ह, "यही मध्य एार्‌ढड हं , ? 
‹ यह इनदरपुन है › "यदी है कुरुरत्तक , 
° यष्टी त्रस्त वीर है, ˆ कल मुकते मिलेये ये * 
५ कितने धर्मात्मा च्रौर कितने शीलवान। ° 


देल कौतेय मुल माता ङुन्ती प्रेममयी 

ग्म षिहला बनी, टयो से नीर निकला । 

"मेरा लाल? एक लघु ससिमे पिरो दिया; 

दीदयो मेहन्द्र के सहस्र नैतया लिर्‌, 

छर चअनिमेष देखा इ्द्र-दत्त पप्र करो! 
ग्रज्न नरथेष्ठ घुव्दषटर ने वदुर ते, 
पका 
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+ यह्‌ कैसा शब्द, विदुर । हुमा यहा! 
जक चारे शरीर रैउयहि शत णुष्ा? 
विद्र समीप श्रफ़ चौले-- 


° देवं 1 श्र्युन 
श्रारहै दं कौशल श्रदशनारथं सप्रे! 
साग चमा स्वागत मँ हतर द्धेः 

नैन धृतराष्ट्र फै अपतनताकी रैखोत्ते, 
अस्थिर हए ज्यो खपे सम्पुरित एलन 
मृम उद ददि पवने के प्रवाह ते) 
हंस कर गोले-- 

पदेव फुन्ती भाग्यरीला है । 
जिनका लिला हँ मव्य माण्यं रेसा-तयमे) 
इनमे चनप रेखा ध्र्जुन क शक्तिद 1 


जमनव नेत्र मे छ्का कने कौतक, 
चर्ये एर दृष्टि दुई केन्छित चे की) 
जहे स्याति दिदुष्र चारो द्द्टिद्ले, 
याकि एक दयम सयेद चरगमग्लो) 
श्रजुन सै पुन प्रणाम क्या जनता को; 
हिरिष्ष्टि्री माता कुन्ती के सदए) 


व न, त व विन्य. ल 


पकटन्य 


चरणो मे दृष्टि डाल मस्र सुका दिया, 
जते वीनितार एर मुक जाय तर्जनी, 
श्रथवा त्तित्जि एर चित विद्‌ दै 


युत कीद्प से श्रत्वा वद्र स्मृतिमे, 
शष्ट लगी ल्यप ग्योमृगेद्रद्ष्टिहौ। 
भाग्यके समन सीच धनुष प्रत्यचा का, 
चार्‌ क्षिया सभ्जित प्रवल पुत्पर्थेषा। 
मव की श्रखड दिव्य सुतिसे श्रोठ हिले, 
श्रीर सुकते स्कष जते हद्र-वत्र व्योम मे। 
खोडा गण, यति की लकीर सिची उज्ज्वला ' 
ल्य वाणु में ही पना विह सा श्राश्चवं का“ 
ट्परे हीत्तस मे तिरोहित हुता बही, 
ज्यो शरथर्व-मत्र से कुयोग मिट जाताहै । 


जनता का "साधु । › स्वर सिन्धु उद्ेलितत था) 
श्रजुनने पिििसेग्रणाम किया यरु को / 
श्रीर्‌ श्रसके प्रयोय की प्रचड शक्ति, 
वे उम परं वटे जते ऋ्व्रतिषु हे 


प्रवर च्रग्नेयपतेलगादी त्य व्योम मे, 
उत्का-पिडवायुमे ध्वजा की मोपिफहरे। 
च्क-गति केके चली चड विनियारियो 


रषद 


अ 
अद्म 


श्रनि करा व्याप्त हए ग्योमरोन-रोममे। 


शीषर ह उन्न बार्छास सथान सिया, 
जल' करी एष्ट उठी श्रनि श्रतराल मे, 
ज्योद्ये षिषु-वीषिव्यक्त, वाटपकी जलामे, 
या पुनीत सीता सजी ्रग्निकी परीत्तामे) 

श्रस्न वायव्य ते प्रभजन किया त्ति, 

जिक्तमे परमन उनचा्त वहने लये। 

रग शाला के समस्त वसन श्रत्व व्यस्त हो 

जेषे उठने काहु प्रयु ने रारि ही 

श्रस्मरोका श्रीर 

पार्जन्य के प्रसारण से, 

नाया र्यके छ्रनेक घन षहा र्षि 

जतै रन्द्र के श्रनेक सड सभ्नित 

ही रहे, दिगयनाश्रो ठे कवरि पाश ें। 

सारी स्म-मूमि पर छाया परी नमक, 

जसे कण्क्र मे प्रतारित वतन्त हो! 
शाध्िलियाश्र्जुनने मीम चत हाथमे, 
भुरि मे प्रषिष्ट हुए एकक मानमे, 
जेते मुनिम मेँ मात गिरे वेगसते, 
जेते इद्र-क् मूभिमे विलीन टोता है। 


एकलन्य 


प्रा्वतास् ते शनक पर्वत वना दिए, 
समतल भूमि उठी नमस रने। 
ज्यों मो'मारतीने जत रामके कुमार कौ, 
कविं का उदात्त यशर करदे दिया)! 


अन्तर्धान-अस से हृष श्रदश्य धर्जन , 
दशको के नैन रहे चारों चरर सौजते। 
फिर मूढु हास्य यजा करीर देखा सषने 
श्रजंन सुकाए माय सम्मुख खठे हैये। 
एष्प-वर्पा होते लयी, रेमाचित ह्यर्थो तते, 
पार्थ प्र दर्रकोंका श्रोर सते समतत । 
चोद बाणा पुष्पो प्रर लाधवते पार्थं ने, 
ष्क पुष्पी नमगिरा शीश एर उनके! 
सारी एष वर्यां हई आर्यं द्रोणाय के 
एज्य-प्री चरण पर । "धय । › ध्ननि हये उठी । 
श्रा वर्य-काद द्रोरचार्यं के सङेत से, 
उत्सव समाप्त हृश्रा जते वीर-पएजा हो 
जनता करी वारी वनी श्रद्धाजलि पुषोंकी, 
परद्रो याथा जती थी युख सुख मे। 
तूः जवर वद ट्श्रा, च्यम मीष्मञ्ठे, 
जन-तिषु मात ह्या, छा गृह निरत पतर । 
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शरदश्चैन 


शरार्य- धी ने सहज श्रभय हसत युद्रामे, 
कहा - 


मेर प्रिव जनो / यह युग उत्सव, 


भूमिका ई मात्धूमि रक्ता ऋ मविष्यमे, 
डतकरा समस्त प्रेयहे क्रार्य दरोरुको, 
जो कि श्रय शस्यस्य के प्रान केतताहे। 
युगनवुग के शिर स्ताथ' कर्व है/ 
श्चपमे कुमार युदधकिचा मे भ्वर्‌ हं, 
चाहता है शस्त क्रा अयोगहयीदुरत्तामे, 
छ्ाततायी स्प लेके राज्य नही चलते। 
राज्य तौ सदैव चलते हं अ्रजा-पजा से! 


† जयजयकार ' हशर क्तिमह भष्ि का, 
चप ध्रतयष्र्‌ शरीर चाय दरोटाचायं का 


समा मग दहो यई। तज्येय राजव्श 

जाने लगा, निज निज बाहनो मे हष तै। 
श्रवा करी हु रक्ताक्रा ष्र्‌ स्म तत्यथा, 
वह थी ग्रसत्र) श्रव शका कसि कात की 
ष्क पार्थ है चरमर्यं देशभर ऊ लिए, 
मयव्याटै, साथ ये यत्रापिक्न कुमार है। 


दापियों समेत ता कती दर्पं बिला, 


पक्रन्य 


शरन की शरोर चली, स्नेह छश तिक्त ही । 
सोचती यी-- 


धमे पुत्र! मेया पन च्र्जुन। 
रेफ प्तकापुष्पवर्था शीश पर च्रषने, 
दरखुगी कि कैते मेरी च्रश्रुवर्पा रोकेया। 


दूरी दिश्या में नाना वेश, नानादेशा के 
राजपु द्रोरावर्य-चरणो मे नत ये। 
जैतेच्रे नामिते जुद्री हरै च्रं है. 
याकि सूर्यं से जुडी टं श्युत्रशु रतश 
उन्ही दिव्य चरणो मेँ दष्टि एकब्दथी, 
सम्मुसं विनत प्क सोव्ते कुमार की। 
कौन जानताहै। यह गज च्रविदिति 4, 
ततने सहत कप लिए किती तारकी! 


पष्ठ सगं 


आ्रम-निवेदन 


पष्ठ सगं 
© 


° अजय / युर्देव अय । 
एकलव्य दात्र ह । 


है निषादवशमेराः श्री हिरखयधवुरहै 
मैरे) वृरके समाने मे मार्य मे, 
जोषदोक्रा मार वार-वार निज शाश ले, 
वटता है नवल हरीतिमा से मोद से। 
एकी चरण्‌ ते खडा है जन्मकाल से 
छपनी तेपस्यामे। मँ एक द्रा वरह 
शछ्रापके चरु सेयर निटि सी वाजमा, 
क्तो वना स्या, अयु (एत प्थरेला मँ 
अ देख साधक वले गत्व्य एर! 
धय भाग्य ! शु 
(कौन? 

श्रत के सयुक्त शब्द्‌ के-- 
योपक्णुने जया त्वि अहुत क्रं को 
बद्‌ नेनप्दम मी प्रमात चप्ररेकातैः 


पएकलन्य 
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उठ गए्‌। श्रार्य-कंठ ते उठी तमी चिरि 
“कौन: 
“गुरुदेव । जय । एकलव्य शिष्य हैं| 
^ एकलन्य, एता नह्य नाम किती शिष्यक्रा +” 
“व्ह श्रलग, कितु जवे मिल जातेहै, 
सधिमे धवल श्रौर एक स्प परतेहे।' 
“ एकलव्य शिष्य मेरा २» 
देव । सेवने 
घूमता ह चाहे जहा, विकमी शददूल-ता 1 
गर्जन से गूजती यहे गिरिगिरि की 
धारातारसेषरा को धो धय करता! 
जीवन की मुक्ता-माल देता वृणत को! 
देव वरर जनता हैमे की च्रमोषत्रा, 
नम चारी मेध कते जाने भूमिय को! 
मेव की मह्यनतामे वृर्‌ श्रतिदोटाहै। 
देव । सुमे जानते नहे है किदेव की 


रिन्य दीषि देखता रहा हं दगद्वार मे! 


“ स्वस्ति एकलव्य ! ठम सिष्य होने श्राए ह्ये?” 
नदेव{ शिष्यत हें म उसी दिन पे श्रापका> 


जिप्त दिनि श्रापने कुमार का धुप ले, 


११६ श्रात्म निवेदन 


सीकरार से निकाली करिका थीदृप ते। 
वीरिक्रा नही ी,व्हमेया द्यी हृदयया, 
च्रापने निश्मला जिते मोह-तमक्१्से। 


देवे द्रोराचायं के पिथिल नेन स्थिरह्ये, 
निनिमैय देनवमे लये उदात्त शिष्य को! 
माल जिसका था जटा, किन्दनेत नये, 
जहे दिवितात एर नील पद्मपत्रे हो| 


° वत्स शिष्य वनने मी योग्यता ममे, 
त्न षनुरेद की कठीर साधना हे। 
तीर्‌ बारा जेष दिनरात की तपत्याहै। 
श्रन्ति शिखा पी श्रशान्त जीवन कागतिहै) 
श्राचरणमा्म सथा है ल्फसवारता, 
शरीर माप्य के समान लनच्य भी श्रदष्ट हे! 


ष्क दात्त उत्तर द कते दुर्दव को! 
श्रित ह्ये कैते एके परह्नक वसन्त को! 
कैमेवीर रस को दूँ एक सयुक्त शब्द / 
क्श हो ल्श अनुप ॐत होया! 
ङि दाप्तं करता निवेदनहै सत्य ही 
रात वने ल्य श्रीर्‌ द्नि मेय बर्‌ द्ये। 
जीवनके यन्न प्र अनिका युङट द्ये 


पकलन्य 


ग्ररुके षार पर श्राय शनी लले 
देप{पनुेदको ग दया चर्य स्वेद्‌ का, 
दष्ट ण्कमाम लकय कों ही पहचानेयी। 
तर्जनी का याह्य होया कैल विरस ही, 
चलाच्ल ल्य मरे ह्यीए्द यति प्रवेगे। 


सेपामेतविध लाया म निज श्त्थिकी\ 
बहर साधना को स्तम वनाय ग। 
ववा समान दय! पदमे सुका, 
ग्रिनह्यीन पारणा ही, सिवेगी प्रत्यचासी। 
यदिलेच्यवेधमे न सप्ल मनू मैते, 
काट के समिति क्ण करायुष्ठ म!” 
प्क्राट के समापित करणा करायुष्ठ मे?" 
“देव । शरीष्द केअतापसे द्य सहत है। 
चाहता त्मा ह, किच कहने की श्राह दँ, 
श्रात्म-बल्लिदान मे तमोष राक्ति होती हँ। 
यह स्त्य कैषे कहे देः ।प्रेष्ठजन तो 
र्ठ हीह, किन्त यह धृष्टता त्तमा करं, 
च्रतल्यायमे मीलवु सेपकोका मायदै।ः 
“ छयमित दाणीरहे। 
ग्रमु! त्तमा, यह त्ते 


१२९ छप्म-निवेद्न 


लघुता का लघ-मा प्रमारु नप्र भाव ते 
व्यक्त करने की एक चलप चै्ा-मात्र शी! 
° नामव्या वताय 
¢ एकलव्य › 
^ ण्कलच्य, ह, 
पिता कौन श्वश्च व्याह 2? 
“श्री हिररस्यषनुहं 
मैरे प्ति चछर क्श है निषादरान का} 
‹ ऋ हिरर्यधनु को म॑ जानता दिनो तेहे। 
स्वाभिभक्त , क्रितु वै निपरादराजही नेह! 
देन! हे निषाद, चिन्त इतस विषाद क्या? 
भाग्य का विपान तो विधाता की विभूति हे) 
पावन विभूति है मेष षनश्याम हो; 
यानि चन्द्रिका की चास्तामे चतर च्द्धह्ये। 
चन्द्रतसे मले न मेवमच्लकी समाद्ये, 
क्निद्ठयदि मेधसंड चन्द्र के समीप ही, 
ज्ञात द्येया र्नयैल मे समाधि्वीन है 
° वारो के समान कारी काप्रयोग स्लाष्य है} 
^ ग्रमु । चलाचल त्था लच्यालक्य दष्टा 
चोमा करे, मरनीति से प्रयुक्त कणे, 


प्कलव्य 


क्रिठ विना नीति की कितीति मेरी करा है।' 


^ण्लव्य ( व॒मसे प्रत्र हः कि पत्त 
ण्क़ वाते पूय शश्री निषाद राज-व्यमे 
लेगी उपयोगिता ग्या मेरे धनुेद की? 
मप्स्य-वेधके लि क्या लकय तेष चाहिः? 
शस निषाद्-क्य मे तो वशी पय्त्िहै)। 


धतुकेद व्राह्मण को पतत्नियो को चारि 
वाहो की दष्ट दिशा मे देते हण 
क्षतियो के लक्ष्यषिट्‌ कते मिट जरे, 
जै्े स्रसयि मे श्ादेश प्रल्प हो। 
घु्वेद नद जो है। उत्क ठ तट टै-- 
बाह्म च्रीर कतरिय। इती सीमारेतामे 
इसका प्रवाह हयमा । श्रयथा, ममक लो? 
वाढमेघुमूमिमी कुमूमि मन जात्ती है। 
वैश्य शरीर शूद्र क्या करेगे धनुकेद ले 
वैश्य यद वैधी सरसे क्या रान्य कष्टेन 
छरीर सुद्र शख एंडसेका म लगेगेक्या 


चत । मत स्वप्न देखो । भ्रूव न्त्र मी जो 
उत्तर में च्रटल महत्तर है नभ मे, 
कन्दुक रषि कै घमरीप नही उयत्ता। 


एकर श्रात्म निवेदन 


कवि मे सतृष श्रीर्‌ जुष्ट है विवेक मे। 
शरीर घनो, चागर जो श्रयम्‌ श्रथाह ह, 
वहो जल जीव शरीर मीन ही कौ यतिहै। 
यदि गजराज चाहे उप्तम अ्वेश ह्च, 
तो क्या यह समम है? निर्चित श्रतमव / 


क्त / धनुकेद दक सागर है, निषु है, 
मशिशिल उपक टे इवे गहराई मे) 
तुम ह्ये च्रबोष सोपि छोटी धाह लौयेन्या। 
योग्य हे तुम्हारे लि मात्र सरीर ही। 
सर-कीढा, ह! हयै; भिलती है शर डस! 
तमद्य निषादपुत्र शर तो चलाते टे 
पर्ति शावकों के लधु पठलघु बाते 

देधो श्रौ उनको गिरालो कर-तले) 


मू-तल मे रिग्विजय करता ह त्ततियि, 
उक्तके लिए तो अुजदड च्ड चाह 
प्रस्थ सेड खड-सड कर दे नाराच जी, 
उसका तथान धतुेद का दधान है) 
शार क्र भिन्न है, श्री धनुकेद प्रित 1 


^ देव / शित्ता चप्को गही से अरम इड 
मै र्थ्य यया! जो सुना धनुर्वेद है, 


पकर्न्य 
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च्रनुमव करता ह, षनुररेद मेद ह। 
तीस लगा श्चाप्फी पुनीत बंदकर ठे। 
मेरा तो निवेदन है, देव / त्तमा कीर्जिर्‌, 
प्ति-रामरोके लपु पस दीर्घं हलो सके, 
इफ लि९ तो श्रयु। कर्षा काजल हौ। 
उनके लिण्प्रयोगदहयोजौ व्वा का 
हि प्युश्रो के शिर किप्तका प्रयोय द्ये? 


सोचता ह, श्वसन षिवा रक्तर के हेतु है। 
नासु मे सशाक्त नाम उसका ° स्पार" है। 
वकरका पिना करै“ चकर > नामषारीह। 
श्रीर दस्युश्ोकेप्राणलेब्हीतौ “वारु ह। 
नष्टकर नीचको षदा ‹ गदा ?व्ही त्रो है। 


दव ! शरकीडा जानता हें शिगुष्न से, 
क्षितु धनु्ेद मेरे यौरन का तत हं। 
वृद्धे मी वनूगा तो तपस्या धटुरवंद की 

करता रहेया, मृघु होगी रारतरीर्थं मे। 
देर ।धनुरेद ते म॑ सैरामाव रसीरसुया। 
श्राप यु होये, शिष्यम ह बिरकालसे। 
वारी च्रापकी है शमु डमरु निनादी, 
रीर हं श्रत्य वख सून प्रत्याहार का।› 


आत्म-निवेदन 


गुह नेर रोक उठे--, यह शिष्य कै्ाहै। 
है तोशुद्रः कि सतते निष्कलक द्विज है) 
बालक निषाद करा है, किनतु तेजोमय हि, 
जपे मरिरत्त है बराल व्िपधरका! 


अन्य राजयपुनो से विरोषं शदावान्‌ है, 
जपे यह चकर है अस्वर के परमे 
जोकषिश्श्मतेमी रत्र सीता है राते, 
मातिति है जेते व्ह तीप मे रजत ह) 
पून श्रश्वत्थामा ! तुम होने क्या षु / 
दके तमत्त जो कि उन्नत है यजसा! 
मे ठम चालक बनोगे चस््र रास््ी के? 
जव यहे बालक स्वय ठी च्रसरस्र है। 
जिपक्ा मनोरथ ही रथके समान है, 
श्द्ाचारफीकी मोरि च्चे ही वैठीहै,। 
कामना-कोदर्ड अर शील शिर्लीस हे , 
सत्य के चघमान सीधी प्रसर यचा हं ८ 
पार्थं । मेरा साथे है क्रमेर श्रपमान का 
लोगे मरतशिधदवम यापन ही द्रुपदे से। 
उसके बनाना चाहता है तमसी, 
श्स्व-शसर कोशल मे तजय पराकमी। 


एकलव्य 
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कितु एकलव्य यह; वीरता क्रा वीज है। 
जिसमे सफलता अच्च वनी वटी है! 
कैतेम सकृगारोक {2 
८ देव / चिन्ता-मनटै। 

ऊ चरपराघक्या इध्राहै इत्र दात्त से? 
दाते, दोप काश्राधार तोरहेया द्धी 
मेरे श्रस्तिलि मे । सदैव देव! क्म्य ह । 

उच्च कुल का श्रमावे, िन् उच्च मापे है 
अमुके चरण्‌ मे। मे उनकी शरण॒ष। 


^ एकलव्य । धन्य होगा , इत पर्थी-तल मे 
बह श्राव्य प्रेष्ठ, जिप्के ठम शिष्य ह्ये, 
किठ मेरे शित्तशके वे हा त्रषिकारीहै, 
जोक्ति भूमिपुत्र नही, किन्ुभूमिपतिटहै। 
मृत्तिकाके दीपिक करा मोह येय है नही, 
जोकिउटजों मेडुमते है एक परक से। 
मै सजा र्य ह ग्ङिदीप राज््हमेः 
जिनके समीप कमा साक मीन तकता। 


राजयुरु हें, विशचेप षद कीम्यादा है। 
शिच्ता-नीति राज नीति के प्दो है च्लती। 
शारदा क वारी यहबोलतीहै सरणं मे। 
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छ्मात्म-नियेदन 


‹ युर्ृल ” है कह । यह तो ‹ राजङल ह / 
जानता दै मेने हिवि न्तके ह्वी श्रय, 
श्राति सभी राजपुत्र मरं ज्नानर्फणीठ मे। 
किन्तु मै स्यही चला श्राया राजधानी मे) 
गरेरित ह्रादं किय लद्यते, म क्या कह । 


राजपुन हीनता को निश्चय अ्रप्त लगे, 

जन तुम भू्ि-एत्र उनके समीप ले 

एक पक्ति मे सद्धेहो, लद्य-वेष सीसोगे। 

जाश्रो, हे निषाद पुन! मद्ये श्रस्मीरत । 

^ जेष यरु श्रज्नञा। एकक्तण के लिए्न गै, 

इष राजछुल मे स्का मूमि-पुन लये) 
श्राप गुरुमेर हे, रहेये तम कालमे, 
हयाति क्था 4 प्रत्यत्ते नही, मेरे मनमेतोरहै। 


नाम ‹ धनुर्वेद ° सुना श्री-युस से च्रप्के, 
चीर सुमे चाहिए क्या! साधनाती मेरीहं। 
चद्र की कला पृरंनम के हदय मे, 
चिन्ताच्थ, जो रात मेरे जयकरी श्रधेरीहै।? 


सप्तम सगं 


धारणा 


सप्तम सभं 
© 


‹ प्रत्र) ध्रा, एज्लव्य 1 
शिष्य यावद्रो के!" 


८ साधक स्यन्‌ / 

समरर्त त्थिंके है! 
^ द्नेसो ^निष्यद यज-पुतः मते कहना, 
“ शर्य द्रोर्‌ शिष्य" नाम श्राज ते है इनका!" 


ऽश्रनयक्तिमी कोन प्रप्त एताहीयौरद्य 
श्रत ये दकरेलेही चले यष प्रमातरमेः 
सरोजे रहे इन्हें य्य हम शिविर । 
कितनी अरताक्ता कीट, तप्ार्यच्राए है! 
स्वायत । यशसी शिष्य राजयुर ब्रोरके। 


५ आज हसििनापुर मे-रेता ज्ञात लेत है- 
वीरता का दूयं पहली ही काट ऋम्का! 
सारे राजपएुत आज लज्जिते विनीत ले, 
शष ह्येये इन शिष्यराज की शरण मं! 
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प्रार्य युरुद्रौरते मी श्रये वह प्रेमे, 
छक से लगाया ह्येया जेते शुभ्र सरने 
चरक मे निवासत दिया प्रेमपुर परक को।' 
^ प्रेमं पक कौ? 
न्ापरेमष्यंहीकोहै, 
श्रते समस्त कणु जोह कर प्रेम से, 
कोमल बनी हुई धरातल मे लीन है। 
क्गिदठदठम देसना किसीदिनि कि पके); 
पकज अक्ट लोया परं पुरय प्रवं मे 
सत किरीटजैता ह्येया सर शीय एर 


५ सव्य । चराय युर मी कताथ हए समको , 
पार्थस मी ्चधिक परार्थं शिष्य देके, 
गोद मे प्रमोदसे विया होगा इनको; 
मत्र के सहर शरुति-यत्र ठीक करके, 
छेद दिया होया षुवेद इने कानो मे।? 

^ बोलते नही हये, क्या ठ्हारा मतर गृहै? 
यरुनेक्या मौन रहनेका मने हदिया? 
कितने रिनोका मौन षारकरश्चाये द्धे? 
श्रच्छा, कुद्धं बोलो मत, केवल यहा कहो 
तुम धटुकेद मे या धनुवंद तुम मे? 


र्दे 


शात / पट्टा न हो रेरे एव्यदह्का) 
चछर प्रपमान न ले षनुवेदरा्ति का। 
मेरा त्रतमेरे हयी समीप है, न उमे 
योग चाहता हैँ मे किती भ श्रन्य व्यक्ति का। 


जानतेनह ह्ये, तुम गुरु की विसिषता, 
फिर क्यो अ्रलाप करतेल्ये गुर-भक्तिका? 
जौकिं घुला हे मुमि पर हिम-खरडसा 
श्नुमान उसको क्या होगा वज-राक्ति का/ 
अितको नसयम ह वारी के प्रयोयमे, 
उपशनो क्या प्यान येया श्रति श्रौरन्युन करा? 
व्योम सकरीरा मस्त्‌ चलता है जो, 
वृह क्या रखेगा ध्यान पल्लवे प्रतून का ॥ 


तुमस्वमेरे प्रिय साथ के ए-वधुहो, 
मेरी भावनाश्रो मेतुम्ह्यत ब्रह्य मागर, 
किन्तु परिहा के विग्रदी सद्रलाप ते, 
व््तिन ल्येया)ज्य उमे जौ रागहै। 


दशैव चिन्है मेने श्राज परय प्वेमे, 
उतर महमामानव केजोकिरकिसोत है) 
म्री देह कौशि ह्ये गह सर्ठे, 
जिनमे उभय श्रीर्‌ श्रीज श्रोतमरौतरहं। 


पकलव्य 


षन्वेद के पित्र राब्द सुते गुरु पत, 
जानते ह्ये, कितने पत्छाहभरे प्राण्‌ है? 
धारणा तेःध्यान से, ररर वनाधनु है, 
प्रर रोमनोेम ही सधान हुषए्वार्‌ है। 


गुरु ने जो शित्ता दी, क्या वक्ता-विलास है 
श्रथ-अरिमा मे शब्द गरिमक्ोमागदूं! 
जो कपूर की सुगि रक्तित है राये, 
वारु की विदग्धता ते उत्को क्याघ्रागदूं? 


मेराज्रत च्रपनी दिशामे यत्शील है, 
युरु की सहज शक्ति उत्ते समपि है। 
त्मेविराहोनम कितु शून्य मार्गमे, 
एक-एक तारा उते एक-एक दीप ३। 


हस्तिनापुर मे एक राजकृल परा है, 
शिता वहाः केवल प्रदर्शन की दा्ती है। 
ददर प्रविदरद्धिता की लनी मल्मूति है; 
साधना की प्यास मृग-जलमे प्यासी है! 
शरीर त्राव दोरक केयल भाचार्य ह, 
गुर नही , जासन के स्थान प्र म॑चरहं। 
प्रेय की दिशा में राजपुत्र मेव साखते, 
ध्येय लद््य-वेध मे श्रजेय शार-पतरह। 
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हस्तिनापुर मे नही, मानपुर मेही 

अनुगव हो रहा क एक नुर्छुल है। 
मरय र्द कको मे ए सूति हं, 
गुरु द्रीर की, स्वरूप पूृदंम है , पुल रहै । 

क्यो, यह कैमे है, मँ जान नही सकता, 

जानता ह ज्योति एक जागी सेमरेम मे) 

जैसे वायु की तरय जह्य अित्तश्रोर लले, 

प्रत में रहेगी तदा वर्तमान व्योम मे! 
साधना को पक्त्र करते होगा राजकुले 
युरुङल प्रम. इलाता जव मेर दै। 
पृष्ी के समान मेरी गतिम्रति त्तर॒है, 
त्तितिज की मोति मैरी साषना का वैराहै) 


तोड कीन इसको सकेगा किती कलमे? 
साहेक्जकरा ्रहारल्योक्षि षन-रेष्टि ल्ले। 
यह तो सदैव रायरजित रहेगी ही 
मूं के समान जथ रुरक सुददिहो।' 


डूम ग्या एकलव्य यरृ ध्यान येः 
मेषवन्द हो गष, दो नीललोपल नत १] 
सौ श्द्ामारिना ते हयो यए समर्पित; 
मानस मे च्रकित री युर प्रद-प्दमो मे। 


एकलन्य 


एकलव्य के सखा जौ सम्मुख सडे हुए , 
करते प्ररिहात्त भे र्र्ति युखयुद्रा मे, 
हो यष तिर एकलव्य के सुपोष से; 
सैते वे ° कुहयोरच › बने लिट के श्रम्यात्त मे। 
पादवरत जेता ह्यत्त उद्र यवा त्तर मे, 
जाने क्रिस श्रो गया मीन गहराई मे, 
चाये शरोर थी दिय यान्त गमीर मानो 
पठती शी प्रन, यह कषा पर्स था! 

मौन सखा मंडली ज्यो च्न्न-ह्ैन कालं ह्ये, 

येत मेउगीसरी, पीत कं अयच्रग मे 

उने मिचितरती तिदय मय म्र्त थी, 

होगे भूमि लुरिठत वे जने कि क्षरमे। 


जाने लगे साथी सव एक-एक करके, 
जपते कीतय मे विपय दृट जति हैँ। 


नागद्‌-त बोला तव॒ साहत-दर्ड टेक; 
" ए्कलन्य ! चाहते क्तमा हैँ हम वमते। 
जानते नक्णी थे वुमग इ मकि -भपिकते, 
परज्य गुरुच्राश्रम ते लौट कर आच्रोगे) 


हमने कहा जो बात वह लद्यश्ष्ट थो, 
सामने शुण्डार, नो क पूरं लकय द्रष्टाहो, 
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धारणा 


मान लेना, कौतुक है यह बाल-कीह्रकरा, 
परम का लकय है , चलाते कर्‌ एकं मे। 
किन्तुदहमजानमी त्फे है व्हीतुमदे, 
हस्तिनाएरी करो यदि दोषन की कातरं, 
कैम शिष्ठा ¶ सकोगे श्रयं गुरु दवष सै? 
जो कितव काल हस्तिनाएरी के वादी हं। 


शरीर वह गुर्छुल कहौ, कि शरीर है, 
जो तुम्हे ्ाग्रहतेग्रति क्षर्‌ बुलाता है? 
उम गुरकल मे कया द्री ह्य श्राचार्येहँ ? 
श्र उतत साधनाका स्प कितमोतिहै?' 
^ पृ्ो मत नायद्‌त) साषना का वीज जो, 
भाग्योषल - चक की कठोर छि पीक है) 
वृष काश्छर भाव ररिमि पीच्नेको टै, 
जीवनकी सेकिकि केस्यमेही मीच्हे) 


शिशिर ॐ पीले प्न चूसने के प्रवं ही, 
देना बहे है ' सपरय " * तुराय ° को » 
एक “प्रूवततार्कि ` मे ‹ कौमदी महोत्तय' , 
चाहती ' रजत-रिमि » देखो इत साज को / 
मेरा मिनकौन है, ते क्या कटू नाग्दत 2 
त्राधना ही जीव्नमे कैरी ˆ चाभितः है। 


पकलन्य 


० रिमिश्ठिम › - विन्दु मेन ‹ इन्द्रधयु' देखना, 
रक्त विढुमे ही ° सप्तङिरिण्‌ › वित्रा! 
तूर्य - "दीपदान उपाकती है प्रवं मे, 
जोकिमभतिषुतक दष्टिगत होता है। 
मेरे श्राणदीप की ‹ विभूति > गही व्ह कते, 
तम॒ के ट्ृदय-्ीन ज्योति-बीज बोताहै। 
“ च्रजलि "मे मेरी ° ह्प्राशि ‡ मत देखना, 
ठेती ‹ चितररेखा ° चिची जीवन मे नप कौ। 
मेरी ‹ चद्रकषिरण्‌ › मे क्य ' त्रान गगा ', 
तकति मे समाई शक्ति विचुत्‌-तदप क्षी / " 


५ जानता ह एकलव्य । ° नागदत ने कह्य-- 
प तुममे श्रनेय शक्ति का श्रनन्त तोत है। 
कौनती दिशा जह्य प्रगह होगा इतका, 
टूर देश मे क्रि किसी दूर जनपदमः 
साथ मै चरतुगा , एकलव्य । देख लया भे। 
कसी साधना मे तम लीन द्लेना चाहते । 
कते यरु प्रौर उपचा चले च्राए्ये 
देने षरुकेद रिक्ता भिज श्रिय रिप्य को? 
सेवा मै क्या टुर्कृल में सुन्तेम ते, 
मे सुख तृणीर्‌ का महग शिलीमुल ते। 
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श्र प्रत्यचा सीचः कोटिमे क्मूगा नित्य, 
लक्यतेष के लिए श्रनेक चिन्हे खर्भुया। 
कद-ूल सित करा मौनि मीति के, 
भिनते रैयी भूव मास दिनि व्य मे, 
निर्मर-नीर इतं माति से तमाप हेमा, 
कते रमणाय यु ययाधार है। 
साषना फे मार्य एर मेत मीम्रगति ह्न, 
घस चया मै मी तथ-लाथ रहते ह९। 
गु का प्रताद कुक युकणिमी प्रप्ते, 
यीललो, एकलव्य । सुमे साथ ते चलोगे भर्या? 
^ साघु, नागदन्त ठम वधल, प्ररे, 
साथ रहे तो दैहक्ष्ट कट जा्फ्े। 
किदे जवदेह कीन चिन्ता चाहता हमै, 
जौ श्रभाव देये, क्यान च्रापषट जागे? 
सुख का विश्वास जिते जीवन मे होतार, 
जानतो वह पवते ही चला जाताहै। 
साथमे मलेदही षिता माता, बन्धे, मितदहें 
साधना का मायं निज वे चला जाताहै। 
जाया कहो", यह कते कटेः श्राज म, 
जाना, च्क्ट्य वुपकाप सुरे जानेदूौ। 


एकलव्य 


वपम प्रमजनो ने जो स्वर मुलाए टै, 
सोसो उन्ही स॒मे श्राज दहने दो) 


यरुद्रोश दं यहो, म जारहा पद्रहं 
पराया उन्हे रवस्य, चाहे र चतुद्रमैः 
मिविष दिशते मेप्रकह येवहे न क्यो, 
किन्तु एक होगे सभी जकर सुद्र मे। 


मेरे यरु किरीर शु अ तिणद द, 
कितु युस्गरी हयी श्रमो च्रभिपेकहे। 
ऊपर श्रीर्‌ नीचे क्थाश्रोष्ठ मीनहीहंदौ? 
किन्त जो निकलती है वार, वह एक है । 
रिताहयीनकौन कमी चिन्ता तुम करना, 
करुणा की कामना न कोई मेरे प्रति दे, 
श्रोसतजय सुलती है तो क्यादष्टिश्रन्यका 
चाहती षह्य है कको उ यतिदै? 


मानता स्मर्थंद्रः उते जो एक बारमी, 

गुरुदष्टि फे समप्त च्रदा-युक्त श्रा गया, 

सत्य देता चिषने है कषे बह आन्ति मे, 

हो सकेया मूल कर य॒नारूढ मायया 
श्लिए मेले रहा दह दमते मी क्दि, 
जाजेया वहा कि जहो सिद्धि ष्टी सोती है। 


उ्तको जगाजेया, कहा मेरे योयमे, 
केरल दक्ष ही है, रत नक्ष हेती है) 


कये श्रव जाजे' एह, वाधना के तेव तैः 
मायामोह बरषन है सजनोके स्वेदमे। 
साधनाका तेत्र यदि इसको बनानलुः, 
तो व्याह सौरव इत मानव कीदेह मेः 


पथ्य पिता चरा नही, देर इरंनातीहे, 
व्यस्त हग कार्य-मार ते वे राजन्ार भे। 
चाहता श उनकी चरर पलि रिलिती; 
प्क प्राग है,जो कामना केयर मे। 


करता प्रणाम हें मँ उनकी पश्रीवेवा मे, 
शरीर चाहता ह मेरी चिन्ता सै रशिद्ये( 
श्रपने व्यत्य की अ्रतिज्ञा इन्द्रवना-सी; 
सुन कर सदैव शाट्‌ल-विकीषित हो! 


मेरीखोजकीन क्मीचिता करेत्तसभमी, 
समरे, तमीप लिउही की मापनाश्रोमे 

प्लव मले मूले ही द्र दते) 
किन्दुमूलक्ा है रस उक शियश्रोमे। 


श्रीर्‌ मेरीमाता जवर जल-मर नेर्नोसे, 
नाम ले पुक्रारे यु, दम यही कहन-- 


धारणा 


प्कलन्य २। 


ष्फलन्यकरोन कोई दघ ले्माप्न है, 
रोना सदा ही लोन सेश्रघ्रु वहना। 
कहना कि "कीर की द्टे ठम जवनी, 
ध्रकुरतो पृषर्बोहमेही कडा हता है। 
गोदमे नही, मा भूमि पर गिर.गिर >, 
च्रपनेही परो पर एत्न खडा होत्ता है। 
धयुेद सीस कर जव पुतन श्राए्गा, 
पहले लेय वेषेगा तुम्हारे हदुख का। 
लक्ञ-लक्त वारो मे प्रतापी पुत्र दैलोगी; 
चुम्मन क्यालोगी नही रेषे पुत्र -युख का?) 
षी माति देना तुम जननी को सान्न, 
मेरादुलमूलेगी तो हिदि शीर पाञंगा। 
चपनी अतिज्ञ परं शीघ्र ही कलशा, 
ठम सवते भिलने शीघ्र चला क्राञगा। 


जाता हः शिल चवर ह्येता है, चगदन्त । 
शका तुम्हे हो न कमी किसी श्रवरेव री! 
समते प्रणाम एक बार रिरि कहना, 
साधना मे वदृता हः जय युरुदेव कौ! 


५स्क जाच्रो एकलव्य { "नारद त ते कहा-- 
“जाना जब समय तुम्हारे श्रधुकूल ह्ये । 


एकलव्य चाये पद्म, दूर गयामार्गं नै, 
दीस प्रा जेते दीं प्म्त पर एल हो। 


धास्णा 


अष्टम सम॑ 


ममता 


अष्टम सरग 
@ 


॥ 


मैरालालने च्रवतके चाया! 
र्ग दै कर की, न को$ उसका कुराल वेदेशा लाया ॥ 
कु दिनिद त्रिया, 
टसा सवने मुफको स्माया 
प्र सूने दिनि कहतेहै, 
मेर कुमार मै युके भुलाया॥ 
इसी जगह पर मैने किती वार 
गोद मेँ उते विलाया! 
शर्ष-रात्रि मे उतते चलाने , 
च्रलदाए जअलताए याया 
छाज वही तुवि श्रा जतीह्‌, 
छा जाती है तुल की चाया। 
अपरनाम को होड हाय! 
मैँक्या जात किप्तको श्रपनाया ! 


पकलन्य 


कमी-कमी ठता लगत्ता है, 
बह ऋया, ऊद कहं य्या । 

चौक, उत्ते जव लगी देसने , 
सूनापन तव शरोर स्माया! 


#1 


मैरेसुद्र से भ्रिय दने 
खोज रह ह ्राजतुके मै, 

सूने धर फे कोने-कोने। 
कहा" गहै चदी रातो की, 

कहो गए बेरिनिके सोने । 
यै जीवित रह गै न जने, 

इस जीवन में क्या क्या खोने । 
क्रिये श्रन्र वहे, शेपक्णा 

रहा हहं इ तन मे प्रोचे ? 
हे प्रघ! हाय, किसी मानाके, 

दिनिभीयेक्या रते होने 
कितने दिन दह्ये यष्‌, रिय 

नही लाल के लिए भ्किने। 
जीवन के सुख सके सलीने, 

लाल पिना लग रहे श्रलीने ॥ 


२४६. 


रै 


मँ मी साय दह्ये जती। 
उपा-कल मे ठं उने, 
मधुर प्रमाती याती॥ 
ठम उठते करते प्रणाम , 
मे उर से दहे लगाती। 
रणी चाशत्‌ देती गो 
कहते ही सच ह्ये छरती ॥ 
धतुय-वार हाथो मेदे, 
यह मको समती) 
उसे मारना मत, जिसको मो 
ग्रपिदिन येद दिलत ॥ 
जव तुम थक कर इटी लोटत › 
भोजन दहं कराती। 
तुम्हे हेषत इहै, चद मे 
लेकर दुहे सला ॥ 
स्ैसोकष्टो की कर्तो ष्ट 
ष्क हसी बरसात | 
ज्ञान सीसते इती माति तुम , 
मै समीप सख पत्री ॥ 


ममता 


पफटस्य 


४ 


मुना कि ठम रजन मर जागे । 
जब्र आरात हमको चानाथा, 

च्रपने गुरं के श्रागे। 
शिदयुप्न सै मेने देखा; 

तुम पते क्मीन भये। 
क्याश्राता है ज्ञान उक्ती को, 

जौ मिज जननी त्यागे? 
ङशल शमना मे मैने, 


भ्रमु ते कितने व्र माथे 
किन्तु आज भी पि्तकरहे हे, 


मेरे गणु श्रभागे॥ 
।। 


यदितुमकोजानाथावनमे) 
तौ तुम कह देते प्ले ही, 
रखे रहे क्यो मन मेण 
वनके वीच कुटीं क्न जात्ती, 
तर की चाह पषन मे। 
मिमाति के दल एूलतेः 
शीतल मद प्वनमे॥ 


१५ 


वपन जाता सारा विरा वच, 
छोटे - से उपवन मे! 

सिच कर सय तिदि श्रा जती, 

सहज तुम्हारे तन मे) 
मन-भर रहते , य न सैकती , 

ब्रत कतरे दन मे! 
मेरे श्ल मे तुम रहते 

जं चन्द्र गगन में॥ 


४ 


यह द्ोरास्ना लुप तम्हारा। 
इतने ता भिरह-गर' व्यो 
मेरे मन मै मारा 
शआ्राज बहरही है श्रो 
जव श्रद्‌ क्री धार। 
तव उसमे क्यो काप रह्यहै, 
मेरे सुल का तारा 
हती तरह क्या बीतेगा , 
यह जर्जर जीवन सारा? 
समत्य बन कर शूल दही 
जथा प्रिव पुल हमारा 


ममता 


पफकलव्यं 


मार क्न गया वही च्राज क्यो, 

जो था कभी प्रहरण 
मेरा स्नेह दहकत्ता रहत 

हे वन केर च्रणारा। 

जित्तना वदती ह उतना ही, 
होता दूर क्रिनारा) 

श्रः सुनाक्था, यमे लालने 
हैष कर श्रमी पुकारा? 


४ 


घरमे श्राज न श्राया फोई। 
हाय । तुम्हारे समी साधियों 
की मी ममता खोरई। 
कहलाया तुमने सदेश, 
बन कर सव दिन रेह। 
तनतेचवतकष्लमरकोमी 
नही चैन से पोहे॥ 
किसने मेरे जीवन में यह, 
किवम वेदना बो 
तुम्हे देखने को ननो कौ, 
यह श्रारती संजौई॥ 


१४ 


२५३ 


न 


चाशा है, जव तुम च्राच्रेने। 
लच्छ वैव जिससे सीसा है, 

व्हीवार्‌ लामोगे॥ 
जौ उलन जीरन मे रई, 

वया वह सुलमाश्रोगे 
उसको लय वना कर क्या तुम 

वार चला पराक्रमे? 
जो दुख मै सह चुकी उन्हे; 

कैर पुख कहलाश्रोगे ? 
गहं वातकायाति चनाकर 

कैने तुम गाच्रीगे? 
वतमान मे यदि मविष्यका, 

वाणु वैध जाच्रौये। 
तमी लाल ! तुम दत्त धनु्ैर 

जग मे कंहलाश्रोमे ॥ 


६. 


मैने देखा सप्न तजीला । 
एक मयानक वच ह जिप्रमे 
बीच उटाहैर्यलला॥ 


ममता 


पकलन्य 


तरू वैग है उ्तके उपर, 
पहने वल्कल पीला। 
धुप विचा ह, उत पर सषा; 
पना वारु वुकीला ॥ 
सम्मुखे लद्य वना हे भिस पर, 
कुहरा नीला नीला । 
मेमीप्रा्त खदरी हें लेकर, 
श्रपना यह तन ढीला ॥ 
ठमे यु कितु न सुनता 
तह ब्रा हवीला। 
श्रो सुली तो मैने प्राया, 
छ्रपना च्रचल गीला ॥ 


2५ 


बहता है यदुना का प्रवाह । 
उप्तक्नोक्याचिन्ताहैजोमे 
योवार उर लेरहीश्राह। 
ङप्तफे होया क्या एत्र क्रि जिते, 
होता रहता हृदय-दाह ? 
रि कमे निकलेयी इते › 
मेर उर-जैफी दस कदयह ? 


१५६ 


५५ 


केवल बह्ने को छोड चीर क्या , 
इसके मन मे रही चह ? 
क्या मुभे गहरी ले पाएगी, 
वह जीवन की कमी थाह ? 


1 


ह्ये गरः पशु प्त च्रसहयाय 
हिर जीद उनको खा जाते, 
पाकर च्रवसर, हाय । 
एकलन्य जव था तत करता 
रहता यही उपाय । 
निर्बल भारी को नक्मी) 
कोई बलवान सताय ॥ 
धवुष-वाणु ह्यथोमे लेने 
काथा यह ्रभिश्राय्‌ | 
जिसतते वन में वित्रं सके 
लघु जीं के समुदाय ॥ 
एकलन्य श्रव चला गया › 
ह्ये चट समी मूत्राय ८ 
इन ततम करी रक्ता करने के 
लिए कौन शरव जाय। 


ममता 


पकरव्य 


प्यारे जीन-जतु । ठम सहलो 

फु दिन यहं श्रन्याय । 
लौटे मेरा लाल, दग्रा 

सर सुख लोटा लाय ॥ 


#; 


कितना मीपणु है भप्मकाल्ल 
जैसे मेरे सुतका बियोय, 
खाया है जग मे वन कराल ॥ 
श्रातप री उपमा से सूखी, 
मेरे उपवन की डाल -डाल। 
ये लु के रोके चले, उठाए 
फ़ जते उतत रहे व्याल ॥ 
मेरे ही माम्य लेखं -सा उलमा, 
सूखा - सा है लता ~ जाल । 
मेर श्रन्तस्तल - चा जलता है, 
परथ्यी- व्ल को च्रन्त्छल॥ 
है तीक रश्मियो । वर्हान तपना 
जहो कि मेरा गया लाल । 
वह चन्द्र - किरण - साह कोमल, 
छोटे व्य वाला एक बराल ॥ 


१५। 


+. 


करं रहय कर्पा क्यो उत्तः 
द्र ~-द्ट क शिरे, 
लता फे कितने कोमल पत! 
दरे पेगरे षा अ्रभजन; 
टता पय - निपात । 
पुम - पुमद्र पनपोर पटा, 
पिरती ह दिनि रत॥ 
श्म वर्षा { यदि चपला 
कम हई तुके हे तत । 
मेरा लाल तुके दे देगा, 
यु शर के सषात॥ 
म वदी ष्ट, यद्य सोच्ती, 
कठिन भाग्य की बतत । 
देस , भिगोना मत श्रप्नी 
वते से सुत का यात। 


४ 


माया शरद प्रह्ति का मीत! 
कपा के मथन से नित्ला) 
जंघे यष्ट रक्मीत॥ 


ममता 


पकलन्य 


जल धाराते घुल कर जैते, 

नम हयो गया पनीत । 
लहे की तिमे याता है, 

मन्द समीरस गीति॥ 
स्वागत तेरा कतीह म, 

तू मत द्ये भयभीति। 
सजन सा श्राव मेरा सुत 

तव हो प्त-सुद व्यतीत॥ 


# 


हा । हेमन्त न मै कृद लगी । 
प्यारा लाल तपस्या मेह 

ममी श्रनि त्पूगी॥ 
मँयोही गल चुकी, पवन ते 

श्रय क्या शरीर गर्गी! 
मेरामाग्य भरा हिमक्णमे 

कृष्यां नही मटकी? 
लबी रत्तो के बिखर 

तारं से दष्टि मरगी 
श्रगर-पूम मे उडा हदय को , 

सुत क्री सोच कष््यी॥ 


१५ 


१५६ 


कस्तूरी की माति लाल के 

लिए त्जिन बिच्गी। 
है श्रनन्त हैसत।श्रान सै 

व्यि श्रनत कषगी॥ 


न 


शिश्चिर' द्र समेन श्व सकरोर। 
सुख के जितने पल्लव ये वे, 

विरे इत उस श्रोर॥ 
बोल बही पती हँ, वारी, 


है रति शीत - षिमोर। 
चच्छाहुश्राकि शुन्यहोरह्यः, 

मेरा हृदय कठोर ॥ 
पिरा घना नीहारआतिक्ा) 


दविफी गयन की कौर) 
बन कर वाष उडी जाती है, 

मेरी त्रेम हलोर ॥ 
रपिकोमलेद्धिपलेतर्‌,षर 

सुख का हेया भर! 
चिरि के पोषे उने कोटं, 

मेद बाल क्रेशोर। 


ममतां 


पकलव्य 


2४ 


दिनि श्रा लुराज के। 
समम रही ह, कल न रहेगे , 

पूल चिलि जौ धराज के॥ 
मेरा लाल व्मचारी वन, 

गया पर्त गिरिरिज के। 
कौक्रिल । वततला, बोल सकेगा 

क्या तरू मारे लाज के 
किया मस्म शहर ने मनसिज , 

साथ तमत्त समाज के! 
मस्मनगेकर दे लाल तुके 

छम के बौद विराज के ॥ 
मै कहती हः वड विनयते; 

भिना किती मी व्याज के] 
तू शोक वन फ़ तपस्या 

विना विषम शर.साज के॥ 

ष्टः 
श्रिता मेर मन जागी। 


मेरा ्नुरागी द्मा, 
कते वन गया गिरायी। 


शृ 


१६९१ 


उतने युक से कमी मचल कर , 

प्त न कौं मोगी। 
इ्ीलिए् तो ्रपनीमोकी 

त्याग, वनं गया त्यागी ॥ 
जननी हो, उप्तके कष्टोमे 

यनं त सकी तह-मागी। 
मेद खर तौ मैरव शा, 

के षन गया बिटियी? 
एत्र भलेही निष्ठुर ह्येष, 

मा ती है श्रनुरायी। 
ह्यय / लातको बिदा 

नदे ग्म जननि श्रमायी। 


3 
चिता मुखकरो यह केनल। 
विना लाल फे कय तक सूना, 
ण्डा रहै श्रचल/ 
साने कौ पलमृल चीर 
पने को निर्छर का जल८ 
सया पर कुशकशं श्रौ 
तन पर जर्जरा वत्कल 


ममता 


पकलन्य १६२ 


मेय लाल व्यस्त हुधा, 

श्राया उसमे श्रमुपम बल] 
यह सप क्या इसलिएकि वह 

वन जने को ह्म चच 
य॒हा^रह गया माका च्रचल 

शरीर स्नेह का शतदल। 
केवल उसके प्त रहा 

ए्कात श्रौर प्रषवीतल॥ 
मै माताका हदय लिए 

श्रसह्यायश्चौर चरति श्रकुशल 
केवल कुशल कामना करती › 

लाल । तुम्हारी प्रति पल ॥ 


० 


स्मरण ऋए वै कामले वोल । 

जी ठम कहते थे मुके; 
मन के सम बन्धन सोल ॥ 

° मा। सुमते क्या कहने च्राता , 
यह जल का कल्लोल ?' 

म कहती यी, "लाल { पृक्ता 
है यह तेरा मोल॥ 


१६३ 


किना मोल ही चला गयात्‌, 

म रह ग्रहै श्र-बोल। 
रहर कर एटा करर ; 

यह लघु लहरी लोल /॥ 


1५1 


गुण कथन ही तो मेरा यानै । 
मति का उपेय हृदय 
वन रहय राज उपमान है }} 
लाल प म्हारी कृथिनि तपस्या 
ही मेता श्रमिमाने है। 
किर रह-रह कर्यो कष्ट दरहा , 
श्रपनेप्न का ज्ञान टह 
जहा गूधते ये माले, 
व्ह सूना उद्वान है। 
च्लेगण्त्म कितु तुह्मरे 
त्रान क पहदान हे ॥ 
हतन ठम षे लगते 
ये, घाता जवयहध्यान है) 
तमी लाल अखि मे गर 
उक्ता सिख महान्‌ ह॥ 


ममता 


पकडन्य 


रर 


क्यो उद्वेग हदय मे आया 
गीतन च्रच्छा लगताहैजो, 
दो कतए पहले मैने याया ॥ 
यह्‌ ग्रमात की किरण सुनहली , 
भित्तने रज करु~कण॒ चमकाया । 
मेमन के मतर जा कर्‌, 
उालरहीक्यो तमकौ इाया 
किक लिए सजा यह्‌ वैमव , 
किसके लिए तजा यह माया ? 
श्रै, हच्रा क्या ओोर्घोकोजो, 
श्रपना कर लय रहा प्याया ॥ 
मेने क्याच्रपराधस्नियाजो; 
दिनि दिनि मे ददेत समाया! 
हाय। लाल । यह वुर्ही तादो, 
मने क्रा सोया, व्या प्राया ॥ 


प्र 


उरला मेद्य मनद ग्या। 
न्वी । छाज चोगर कतीह, 
उत्ते तुनो श्प्या॥ 


१६ 


१६५. ममता 


कल श्राई थी शती क्त मे, 

रानी कौशल्या । 
कष्य, (दम वने गया) 

न तेरा सुत, हे हत हृद्या । 
मेने मी कह दिवा, ^ घत्व 

कहती हयो पृरुत्या। 
वनम रामग्रर्ह तख से 

कमै कताय नया॥ ^ 

मेरा त्तो यही कहली है, 

खेल रहा सृगया। 
ज्तना कष्ट उठा कृर ठमने 

की है देवि दया॥' 


२४ 


५ श्रे चुन, श्रो उमादी सर 
तरू मी वाक्य-वेवर्साखा ह, 

तिहि को दे चीर 
मै तो एकलव्य ह" यह है 

मेद॒ तखा तीर। 
श्त्या को दे सारश्रार 

जीवित रह जाय शरीर॥ 


प्फलन्य 


मेद्य सदन, प्रद्न रत कहना; 

वह है एक ङटीर। 
उतमे है नव दवार शकता 

रहर प्रण सर्भीर॥ 
एक शरिद को एता वेधं 

वह वन जाय लर्करि। 
ठी श्रग्नि उठे जित्तके 

मतर बहता ह्ये नीर॥ 


२५ 


स्वामिनीको है व्यापि कढी। 
शून्य गगन छोटा है, 

उनकी श्रो बही बढी ॥ 
निनिमेष चुपचाप देखने 

ह्वी ऋ कन गटी। 
जते अस्वर करी ग्रतिमा मेः 

हे युग - सीप जडो॥ 
कमी शिकककरलो नाती, 

द्र स्मः स्डी। 
कमी देख बन अर नयन से , 

लयती श्रु स्डी॥ 


शद्ध 


१६७ ममता 


उनके उर मे विपम वेदना, 

है इस सोति गद्ी। 
युग कौ भाति वीतती है, ति! 

दुल की एक षट 


२६ 
ठेती जता देह क) 
चैते शरयुत्‌ फे प्रे, 
पिर जाय तिमिरता मेह की॥ 
र्खापुला वश, ब्दी हं, 
जते श्रुता सेह क। 
च्रलिं मेत्कृचित लये रही, 
जते सीमा सेह #ी॥ 
श्राज न जाने कहा ग्रहं, 
सारी सुषमा गेह की! 
इस कुठित गतिम चाया है, 
जीवन के सदेह क#॥ 


२७ 


यह मूर्छा, तुस की स्वामिनी) 
जपे कई रहती है, 
निस्तन्ध शिशिर की यामिनी ॥ 


पकलन्य शद 


शोमा गुन्य आज दिस्तीहै; 
जो थी शति अरमिरामिनी। 
जते षन के श्रतरालमे, 
लीन इहं द्ये दामिनी॥ 
मय-च्रा्यका रहित मुमि पर, 
सन्चाहीना भागिनी । 
जते मरु मे सूख रही द्ये, 
कोः सागर - थामिनी॥ 


रद 


® जनपद्‌ वातो । क्यो मूर्वा मेरी दूर इई ? 
युक्ति किसी सतिन द्येत्रपमेरे त्ररकी। 
सुख तो चले ह यष प्रिय पुत्र षाथ जेते, 
रार्‌ कोदेह्टमेहै? रेवा मात्र शर्‌ की॥ 
ङ्त जग मेन करोड माता एता कष्ट प्रे, 
मास्यमेनरेसा द्हेणशयके प्रकार की। 
चन्द्नकेकाष्ठ कीनमेरी चिता नुनी जाय +, 
मेरी दिता वने एकलव्य ही के वारुका॥ः 
> 
अह. एकलव्य का ठमाच्रर › 
श्राया [कर च्रयेणा कुमार 


१६६ 


ममता 


मेत विग वह दे हुषा, 
वलि जजँ उत्त एर वार-पर। 
२० 


माग्यकी दिद जव काली मेषक्काया ते, 
हलो रद्य मलीन थी, प्रतीव परिताप था! 
स सवाद की सह्यत रम्रिरिि ने, 
श्रशरुःविद मेसजाया एके इन्द्रचाप था॥ 
र 
प्लालको च्राया मेरा ध्यान) 
दूर देश से च्राया है हु 
वशिकं का जल-यान॥ 
यटुनात्ट प्रजो वन है, 
एकान्ते छ्रर सुनह्यान। 
वही हो गहे एकलव्य सते, 
उन स्व कौ पहचान ध 
सपने उसे कहा लौटने, 
निज शआअधियति-सुतन जान | 
एकलव्य ने कहा-- 


^ साधना है मेरा सधान ॥ 
जननी क्री है शक्ति, 


पकलन्य 


च्रीरहै पस्य प्ति की श्रान। 
तिदि कर रही एकलव्य का, 
ग्रति पद प्र श्राह्मन। 
सिद्धि सहित श्राजया, 
स्वक्त करा वश-सम्मान। 
माता ब्ततिति न लो, 
हसी का मुभे मिले वरदान ॥› 
मरी शक्ति सराहे मेरा लाल), 
युके दे मान। 
शरीर रह" मे इसत उदात्त 
पद॒ से इतनी श्रनजान? 
नही, सहेय सव ङ, 
चाहेहयेकटु भाग्य ~ विधान। 
दस मे गी ररतृत्वाव क्रा 
जाग उठे श्रभिमान ॥ 
मेर शुम त्रश्च क्रे, 
उसके दुस का श्रवत्तान। 
रात प्र्तीत्ता की कट जावे, 
ह्यो श्रानन्द्‌ बिहान ॥ 


नघम सर्गं 


संकल्प 


[| ~~ ~~ ^~ ~~» ~ क 
3८ ~ 
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४ १९२ 0 
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अप्त, १ १ 


[१ 
प्रत्ने २ 
ल्ट ५१.०४ 


नवम स्म॑ 


श्रपी रात बीती) निद्रा जेतैषएकमाताहै, 
जगशिशु को पला स्वप्न सजे शक मे) 
उत्तरो निहारतती है, शन्त मौन मान्ते, 
श्रपते सहर नेत्र -तारको कीद्ष्टिषते। 


वारो रीर नीरव दिशे विता-मग्न-सी, 
शीय का चैठी मविनाकी गहराई मे) 
क्सिति की रेवा जसे शुष्क केर फैले है, 
श्मीर सृक्ता-माल विसर है मृक्तारो गे) 


ष्क हीन भद लानि है तपस्या मे, 
प्राने म छट निमेपहीन दष्टे) 
| धमते सति समी क्रते परमा, 
जेते नदन के समीप सप स्वरं) 

उत्त सक्तत्र सै मिली है श्रनिमेप ष्टि, 

एक शात साधक की--एकलन्य शिष्य की। 

जो कि यरु ध्यति की अयड अविष्वनि है, 

जित्रते स्फी का ववाह मी व्पिम है। 


पकलन्य 


१ 


निर्जन श्रररय-भूमि जैसे त्री प्रदा है, 
वैठी हई शुन्य-सी है निश एकान्त मे। 
श्रस्त-व्यस्त वस्नसा विषम षरातल है, 
कही गिरा मीत श्रीर्‌ कही टेढा-मेढा है । 


पेद जते श्रष्टावक्र सहे ज्ञानयुद्रामे, 
जनक विदेह की समा मे शास्रा्थं हेतु। 
दियो फे ऊुंड जते बीतरायी सत है, 
जटिल कका शरा चिन्तन मेलीनटै। 


मूभिमे धिपे ये कुश-कटक श्रपार टै, 
उदासीन माता के मानो उदहड बाल हे। 
प्राया जो समीप, वे उलमते उप्तीसे है, 
षा कष्ट देते है कि पैरस्क नाते है 


रीर ये शिला के खड फले हुए रेते है, 
जेते कष्ट पजभूत हके यहा वैय है । 
श्रथमा शोभागनि के च्रगार है दुके हए, 
याकिमूमि साच्य केये कठिन कुश्रक है) 


क षनापेढ, नीचे एकरिला टेदीसी, 
मध्य मे विकोट परैर एकलव्य चै है। 
पर्वं मेषतुप च्रौरतीर विषमीने दै, 
जीवन कै वक्त पर जते स्थी मतु है। 


१७४ 


वनवन कटक नुमेहे, पदति मेँ) 
प्रथ-प्थ धुल की प्रोहरहै तन मे! 
मन मँ ददता कयेरता्ती सुखमे, 
जैस वह ग्याम शिला-लड ही कामायै! 

धूरमिल ्रकाशच-मन्द तारको की काहे, 

वेह के समीप किरा है मुरकाया ता। 

श्रातला की पोर उषकारमयी रजनी मे, 

च्राहत शिक भव ज््त जेते हेता है) 


धूमिल प्रकारा क्री उदासी बाच वैय का 
वलय वनात एकलन्य समासीन है। 
श्धुत्-तरगों जती राशिराशि भाषना 
चकराकार खूप मे प्रवर गतिशीलहै। 


५ श्रार्य गुरु द्रोस-मेरे श्राय युर द्रोशने 
क्या कल्य था जके मे कुकाट्‌ सश कैव था-- 
^ कन्ध मेरे शिक्तर्‌ केवेहा च्रषिकारी दे 
जोकि भूरमिषएन नही, शिन मभि) 
मूमि पति पे सही प्रशासक ह्ये भूमिके 
कितु भ्या सरस्वती का शातन करगे वैर 
राजन्दृड तो विधान कताहै राव्य का, 
क्षितुहै स्रस्त निश्यद्िनी हृदय की! 


पकूठन्य 


कते एकमात वे लहे वैदविज्नता? 
वेद-विन्नता तो शुद्ध साधना ते श्रतीहै। 
मभि पतिजोहै, उन्हे साधना की साधक्या। 
वैतत विना साधना पूरं तिदिकामी है। 

किन्तु मुमि पुन उठता ह सते मूमि ते, 

पत्थरो को सियो मेषुवै की किरणुका 

ह्यथ श्रता है उत्ते उठाने कोग्रभात मे, 

च्रोत ते नहता हृश्रा वाद्लेकी च्रोटमे। 


वायु की तरगों मेँ उठाता यीश च्परना, 
पैर देके कटको के बीच सहा ह्येता । 
सूर्यं की प्रसर श्रग्नि उत्का वि्ीना है, 
भमा का रहार उत्ते यौरन का मरतहे। 


शीतक अ्रकोप उत्ते रोप सेह मरता, 
छरीर वर्षका अषरड घोष देता बाणी ट । 
णेता मूमिःयुन हेज मान्य क्र मान हे, 
वाघा धन्य होती हे उसीते हारे सान के। 


अधकारमेमी जो प्रकाश बीज वोता है, 
निद्रान्हीन यारा यनृयामिनी है जित्तकी। 
जिसके समन्त दुख च्रपना स्वभाव ही 
छण मे बदल लेता, सुसं बन जाता हं । 


१७७ 


मूिपुव हयैना, मेरे साम्य का जयोग है, 
भूमिपति मे तौ मुक्त मानर धिरित है। 
मूल्य नेहमी जायते वं जीर्न की गति का, 
सुस ह तितरेय मैषा, दुल चमरी व्दिहै) 
परे यह जीतन विभति हीह यूष की, 
सुसते। विपा हि यहाचृष्टि के रिक्रिमे। 
सीजेउते! इस तो शिशव तुम्हा ह, 
श्रालप तुम्हारा सृष्टिकर करान च्रगहै। 


गुष्देव ने कट्टा था चाह । करित कष्ट तै-- 
^ गुरुङ्ल है कहा यहो" तो राजद्ल है!” 

ह्यय, युर्देव । वरया परिध्थिति के जालमे, 

सचा तुम्हें भूषिपियो की राजधानी मे 


टी रयज्पानीकाकनिशद्येय सधी, 
जौ महर्पियीको राजनीर्िते तलाक) 
जिने श्चा है मेद मानवे के पुनो मे। 
मूमिपति; मून व्ये हो गट है दो। 


सावधान; भूतिपति । हममेमी शकि है, 
मूभिपुत सक्दा हँ भूति पल जानते। 
पशरु-वल दीशल ते सीकित वृग्ड्यय है, 
श्रा वल की हमार फन रमाह नही 


सकट्प 


एक श्रति मेलने को है श्रुत श्रभ्थिर्या, 
श्रय मे हमारे एत, फितना प्रह्ारहै 
देसे, नवनीत लगे इन युजददो मे, 
जो किसत्य की मे, राजनीति की धनाद्‌ ह । 


व्यग्य के धयुपमरे दती पनी प्रत्यक, 
देत, क्त सीमाः तक वह सीकीजताहै। 
नुधा काषिनी के मुक्त मुल -जेते्रोणुमे, 
देसे, हलाहल दुरे कितने नारव हे। 


गज, चश्वश्रौर रथ हनशीही सेना है, 
जोक्रि चलती है जरा, मृदु ही के मध्यमे! 
सादत है बत, स्न कौ क्षय धारमे, 
शरीर हे विजय - ष्यति युष्क जग - पोप मे। 
क्षितु रोव - पयं - मयी वाहु हमा 

ब्रहमचये -श्रग प्र स्त्य का कवच है| 
मन -दररीर मे शिलीयल है प्यम्‌ के, 
शरीर कालधनुपर प्राण की भ्रष्यत्रा है। 


कैर इस शक्ति के तमत्त ठम सदसा; 
छन लोगे मेरे पच्य श्राय गुरुद्रोर कोः 
यह तौ अपतमव दै, उनका शरीर ही 

हे ह्ये वुग्रे फ । क्रत्मा सै हमारे हं । 


१७६. 


पूज्य गरुदे । श्ल स्वार्थी राजनीति ने 
यदि दुत्कल रे रहित किया हमको, 
तो यवन श्राश्रम वनेया यहा किर, 
जिसमे तपस्या मनि श्राला जैषी जागेगी। 


तुम होगे भेर, गुरदेत। प्राच्यं यहो, 
मेँ रगा एक - मात्र शिष्यप्द पदममे 
ज्ञान धनरवेद करा तुते त~ गिरिमी, 
यहा कौन दूरा है, सव मूमिषुन है 


कन्तु तुम ते यहो होगे 
सूद रीतिसै? 
म मँ 2 
ह्य; करते निषराप्त सदा सु्मे। 
कन्तु सकेत सुरे होया कित भोरि, दे ' 
उस धनुेद काज शिष्यो को तिसा हो? 
पिरि ५ 
श्क्लग्य सौीच्ता ही रद्य कमर 
^ वेणा कत्त मागि िष्य शयु का? 
मात्र घारर की गिष्यता क्था पवप्ति द्येयी { 
नही--किर नुरवेद - शिता की जो त्ाषना , 
मके करनी है, लतव कौन पिखल्ाएया 2 


सकरप 


एकलन्य 


सीलना तो ह्येया मुके , कितु निदेश सदा, 

य॒ ही करेगे भुके कित, यरु सम्पुस 

होगे निति मातिमेरे चित्रे यामूर्तिमे? 
मूरति होमृतिंहीमे यरु होगे सम्मुख 
तव मै बनाया उन्ही की मूर्िं स्त्रि 
मूर्तिं कित्त पाठकीहाश्यातुकी 2 

याकृाष्ठ की 

काष्ठकीटो,हानि क्यार मूतिता है युर की । 
इसी घने पेद का विशाल कार्ड काट के, 
शर से बनाऊगा घु - मृति युख्देव 7 
जो सुरे सफेत देगी लक्तर-वेध शित्ताका। 

कन्ठ सूखादेड मेय मावनाकाकेद्रहो 

वही, भूमि-फणु से वनेगी मूति युर की। 

भूभि-कर जोकिश्रादि श्रत्मेहेष्कप्ता, 

र्लमी तो भूभिक्ण में उत्ननदहोतेरहै। 
वह भूमि-र्रहीट, रल-कणटै नही, 
जोक्ति सूये वीज शो सजीव कर देताह। 
नल हरीतिमा मेउत्त ण्ठ वौचको। 
शत - शत्र करता है मोदमे खवन के] 

मेत मूभि { दुमततो दाही जम्भया हे, 


श्प 


मेरी गुर मूति जोकि्निित टये तुमचे, 
एते रुक्तिरण्ल) कण प्त करे दुगे , 
मेरी प्तापना का एक बाज ही सहद्ये। 


इती मूर्भि-सखड मन्य दिव्य व्रह्मवेला मे, 
श्याश्रम प्रतिष्ठित तफोरन की माति ह्ये। 
परावन सुमूमि कौ सुरज की सुखमा से, 
श्रतिमा पुनिरित हो मेरे युर्देव क्षी! 


मेरे गुरेव मेरे सम्भुसे सदैव होः 
होमे नित्य नई ब्ञानदानमयी मुद्रा मे। 
मेँभी उहे देसदंख लक्य-मेद चूदमता, 
निशित ही सील लगा ततत शछभ्यात मे । 
कद्मूल एल जा शिलेये जस वन मै; 
श्रित हयेरर को, श्रषाद तस प्रजया) 
तिर्णर-यीर से कलया छभिपेक नित्य, 
सेवा - परिचर्यां कट धनु्ेद तीस 


श्वि ग्णुश्रौरे प्रतिति हए जीिजो, 
ङ्ख वन से महन्‌ कष्ट निष्य परते हँ 
उनकी दक्तात्दा करता रहेयामे, 
शिद्ठा करा पयोग इष भावि हेया नित्य ही) 


दीव गुगोकेजव छी व्याघ्र गर्यनातते, 


सरकट्प 


. 


श्रपचमी दूब दोदर, पणतु चीक फे, 
शक्षित दो सै निज जननी के परायमे 
जननी के प्रं मे-हये) उक्केतमोषद्ये, 
ङ्त उत्त श्रोर देस तनमे तिमिटके, 
जननी कर त्री सुख 


मेर जननी मी तो, 
कितनी इलित होगी मेरे विना गृह मे, 
नित्य ही परतीत्ता मे वे दिवित षितात) हो। 
नित्य नवे व्यञ्जन वना के श्रतिग्ेमसे, 
कितने ही चावसेसेजोषए हए प्रात्र मे, 
मागं देख -देख सर्र -नेयना निराश हो, 
माम बालको को बोट-बोट देती द्ये वै। 
उत्त दिन ने जव च्रार्यही फे ध्यानमे, 
मोजन क्रियाथा नही, विविध उपायों से 
यरूक्यो मना केतव मोजन कराया था, 
प्रीर विना साये कहा-ह^हो+खा तकी हम? 


मात, तुम कितनी उदार हो, सहज हो , 
पुनका कुराल ही , तुम्हारा योग - चेम है। 
कष्ट मुभे हो ; कराह है तुम्हारे मुख मे, 
एक श्रु मे तुम्हारे सो सप्त तिय टै। 


शदे 


तैका करना या सुक जद चटु की, 

तव तरत-धारी वना बैठा हैँ वनान्त मे] 

कितु, मा! क्षमा द्ये, तत होति है निभाने को, 

श्रदधुत छादश्चं कयाय ग्राप्त क्रि जातेहेः 
ठमने पिखाया शुके तिज प्रण पलना, 
शिक्त तुम्ही ने करते षिवा पदर जती है। 
पाल रहय हं, मो! कर्तव्य जो है सामने, 
क्यामे मेरी साधना में तुम तख ानोगी 

य॒दि एकलव्य ने विजय कही प्रप्त कौ 

ह्योत माता का, व्दारा मौ! टुग्हारही 

बरी केचिद्रो मे जे राथिनी उठेगी, मो 

उतम प्रदाह रहेणा दन्द सोक क! 
नागदन्त द्वाद पिजवाया जो सदेशाया, 
उतनेक्हा ही द्येया मेरी नत्रकगखी वै। 
शातिसे तमस लेना मेरे सव मावो, 
बातमेरेमन क्तीतो जानतीहो, मेम 

वशिन्‌ पिले ये कृ मार्य मे उन्होने त्र, 

लौट च्तनेकोक्ट्य श्रद्रहसे भेन ै। 

योले-^ साधना तो नित्य होती ह समी कर्ली; 

परम रहे तो तह्य द्यी एकीन 1 


"एषलेच्य 


मेने कहा- श्रीमन्‌ । सद्‌ा हौ मे कतार्रं, 
श्रापके तमूल्य इन प्रेम-भरे शब्दों ते, 
क्रन्दिमेरी साधना मे व्यवहै पह्धवता, 
साधना मी कों देश देश का ारिन्यहैः?ः 


वृरामान वैठे सम, मैने देम मोयली, 
श्रापफे चरण का श्रमोध च्राशीर्गाद है) 
शरीर पता के प्रताप का श्रनत वललहै, 
सिदधिग्राप्त कफेही लौट सवय म॑। 
रही ह्लेयी मेरी यही वत्तं उन स्मो ने, 
जोड दीह्यो सभ है, श्रीर मी च्रदुक्तया। 
क्चितु, मातुं कट्या वात थी बुरी कही ? 
साधनात्तो श्रात् वल से ही पिद हत्ती है। 
इष्ट प्राति शीतलो, यै चाहता च्ाथीत्‌ है, 
लाच्रोमैचरण दूलू- 
श्राह । शिला - सड है । 
मा! तमक्हा ह्ये? त भूल ययाध्यानमे। 
समस्मा कितुम मेरे सम्युस ही बैठी हो 
सम्ुसहे रये शिला ऊ खड गत्य, 
श्रीर्‌ यह वन है मवानेक भिपरणु सा। 
ग्रत तै स्ह € पेड 


उत्तरतते सषा 
शक व्याप्र व्न-रा प्रचंड भूधि-सड से 
सेड-तड करता गिरता द्रुम दरे स्ने, 
न्छडियो के ञो को टताशा चेरत 
ट्या र्स्छन्य प्र 
प स्ीतष्पस। 


एस्7न्य तत्ता ही बियु्‌प्रराद्यष्ार 
श्रागया शिला त्लमे, भरणे पण >, 
याणु सधान भ्या, कडि कोररड ५२, 
लद एके पाणु टता दोषटरा प्यातजरमे 
गर्जन घीत्तार यन, मृ्यु मे सपा यया। 


सकि का समूह मृतमाप् फा समूह था, 
रकथारा एक गती पल्य परै) 
भूति क्षो कोपी हर कवत श्पाटमे, 


न्र्‌ ग्कतष्प के सर्माप पद-ज्त भ। 


ग काप्रमके एतु एत वक्ति तो चाह, 
क्वि प्युलदयमेप शट तै पतर रै। 
मेषा 0 मरगसोय सथ चरता, 
ञव पिपर साई वक्रस्य तान 1" 


दशम सगं 


साधना 


दशम सरग 


© 


तीस शेषला है महाभारतके युद्धकी, 
प्रप्होया परय श्िके समत्तनत है। 
जीवन का युद्ध लो, पर्मराज-वशजो । 
करका न श्रन्यकोई जीवनम बरत है। 
सूयं का भुृट सते व्योममाल पररह, 
सेते कान्यै पर शारदा की तिह) 
पागरके रश प्र कूफार्घ्यो सूलती रहै, 
जते शयु शीश पर जाह की दुतिहै) 
वैते ही तुम्हारा माल शौवं शक्ति, काति ते, 
श्रकित दह्ये मह की सक रेखाक्क ये। 
पूमती तुम्हरी दष्टिमे हये शकि केषीही, 
जसी शक्ति धरमती है प्री-वरके चक मे। 
ययै का कवच दुर्गैषन से अमेव ह्ये, 
कार्यं की ऊुथलता ही दये उपारु-षारती) 
चिद्ये दम्हा्य मति श्र क्तमायतिहोः 
गदि हे दग्ह्यरी ण्कलव्य के प्रहर -ष्ी। 


बठल कठिन काड वाले नील वार है। 
चन्दना तुम्हारी कवि करता है क्वेति, 
भ्ेष्ठ वञ्च वाणु! गतिशील हुए तुम यो, 
भून उठा नील व्योम कानिकारी रव से। 


वायु करी तरे मध्यह्यीमे यह जाती, 
जव ठम चलते हो चापसे निकल के। 
स्वप्न तत्य वनते हे एक देर मे, 
श्रौर तत्य बनते है भूले सखप्ने कल के । 
उड कर लकय वैधने मे कल्पना उठी, 
विघुडे षनुप से # सात ही िहुदरता। 
एर्व श्र परिषि दिशा परतिकरल भीः 
चाणु । है तुम्हरी यतिरस मेदी जुव्ती। 


ह्यनवं उठता है, उच्पव्णं हीन हो, 
काटता ह तुमको, पराजित होनीतिरै। 
भिर उठे द्य रहे कर्खधेदं वैष के, 
ठम एकलम्य के क्रोके प्ले भीति ते। 


मेरा कान्य-तूरौ श्राज समभ्जित्त है तुम ते > 
देती यति ते च्लोकि सवान युस भरदो। 
एक शब्द्‌ मीन कमी निकले व्रिषमे? 
मेरा कान्य श्राव्य मह्यमारतसा करदौ८ 


१९५ 


साधना 


प्गरर फी नीलिमा मेत र्यश्रा गया, 
तारे कुच पीके पडे वायु प्रह षारैते। 
सतेस्वप्न स्क रहै मन्द यति मे, 
श्रीर्‌ जीर्णा नीद पत्र गिय दग - वरन्त तै । 


हलका प्रक्र चाया जतै श्रत वोष लो, 
भ्रति्तेस॒ निकरे विका की प्रगति है। 
रर एवै की श्रनूष स्पष्ट व्योति-रेखा मे, 
सृष्टि की तजाताहै श्रतूप राय -रग ते। 
हृत ज्योति - प्व मे विहग -वृन्द हषं ते, 
जागरण - गीत जेया उटेहें भुक्त द्ये। 
उह ~ उड छाल - डाल वैठे एते शूलते , 
जपते नए भाव भूलते हं छद-छ्द मे। 


अ्रस्छुटित ज्योति हं कन - आत कमश , 
स्पष्ट ह्वा छपनी श्ल स्प्र-रेखामे। 
माति ~ माति के श्रनेकर वृत्त सत्त कायने, 
एते सहे जैत प्रहरी लये हत देर) 


्ाडिया' करीली जेते चक्रन्युह ~ योजना 
की हो कन -मूमि ने, न यह कोई आ स्के | 
मन -भूमि टेती है कि शयन अयम ट, 
ग्र है जिनमे कि गृद्यु गहराई है। 


एकरन्य १६२. 


नद है उमृहता शिष्ठा तरद - फोद कै, 
धोप करता है ते कुद युद्ध-पीर है। 
चछपने प्रपात मे गरजता है श्रीर्‌ मी 
जसे सड - सड मे श्रता कानाद्‌ हे। 
कुद दूर प्त्वये ते केषी पटी भृमि है, 
ओके वट वन का कठोर पक्तस्थल है। 
घात उभी एषी जते वह रोग राशि टै, 
कुल वेले पैली जे उभरी शिरा हं। 
रषी है कठोर भूमि वही पूर्वं कोरु मे, 
एक पुय श्राश्रम है 1 काष्ठ -दरड सीमा है । 
वीच मे उटज ह, जौ ताल वृच्त कारढ ते + 
सुद्ढ सडा हे, जते श्रविचल र्यं है। 


पल्लगे का प्रेण छाया-प्टसी है महिता, 
जे शक्ति-शीलता महै त्तमा कती हई । 
यवे मे वनी है कुद प्रत्ये ते वेदिक, 
सम है, सद्द है, ज्यो सत्य की हे पीञिका। 


उक्ते समक्त मृति मृरमयी विशाल है, 
कीरा्तन युद्रा, चय तग दके सौरि मे। 
उक्त ललाट, ज्य चुकी उक्त हं, 
दं सुले नेत्र) कुक वक्निम मृकृटि है। 


लवी उठी नासिका, है च्रषर कसे ह, 
श्मश्रु दष्ट्का के वीच मानो शक्ति-्कन ह्ये! 
तनी हु वा, वत्त - देश उमरा क्रा, 
पुष्ट भुज - द्रड, कर - मध्य॒शरात्न हे , 
तजनी - अदुष्ट वाच विश्धिस प्रव॑ड है, 
लकय - वेधः दध्टि धिली दूर है क्तिपिव से। 


भूति शरग्रोरकी है, शिष्य एकलव्य ने; 
लिग्ध चन्द्र-गयोत््ना ऋ तीन रक्षिरिशि ले, 
सीपृ- करु मिध्ितत मृदल रज कणुमे, 
भैरव हृकार -पूर्खं न्द-जल लके, 
श्रथकक्यं ते तथा अनिमेष दष्टि से, 
पूरं मनोयोग से योय मे बनाई है। 


कितनी पजीविसी है मूर्ति यर द्रोर री/ 
न्वात यह ह्येता उसे दख कर सहता; 
सारा धनुरकेद लेके हष तीविदष्टि मे, 
शि्तादान देने को तकर्‌ कंठे हे। 


परय त्राह्मवेला मै चमन माल मूषि के, 
पूजन क्रिया है एकलव्य ने प्रणत ह| 
निन युस्दादही तक्रार की है साधने, 
रीर नैन वेद किट सामने ह्वी वंग है। 


साधना 


ष्पकलन्य १६४ 


पारावत - पेल शीश मे विचित्र हें कत्ते, 
लगा जटाजूट स्याम मस्तक की शोमा हे । 
जपे श्याम मेषमे सवित इन्द्र-चापहे, 
सडसडद्येे कही उपर है, नीचे) 
है प्रशस्त माल धनेकेरउठेौहयं मे, 
बीचमे मिले है चैते कर्प धनुष है। 
नाप्ता रेस उनत क्योल सौम्य, कणु में 
त्िलित हं कुरडल सुरस्य छटिक के । 
सम्पुटित नील प्टूम-जैते कद नेन हे, 
लीन जिनमेहै दिव्य मृति गुरु दौर की। 
छ्रधर-स्न्दन कमी दष्टिगत ह्येता है, 
^ गु्देव › व्वनि उठती है मन्द वायु मे। 
हृष्ट पुष्ट विग्रह हे, ब्रह्मचर्य तेज से, 
कत्ता पीत वल्कल है, वल्लरी के रज्जु से। 
रेषा न्नातहये हाद वह इत वेरा, 
ज्यो हो शयाम मेष पर र्म बालररिक्ती। 


किरि से प्रणाम किया एक वार युरुक्नो, 
नेत्र खोल उनके पदोमेदष्टि डाल दी! 
शरीर हाथ जोड कर प्रार्थना की उने; 
जेते चद्र देखकर किषुकी तरयो) 


(देव 1 क्षमा चाहता दः मेरे इन हाथ ने, 
मृत्तिक मूर्तिं मे है लीप श्रापका। 
श्राप टे महततम, प्रतीक श्रति लघु है, 
किन श्राप ही है वर्तमान कणु-कयु मे । 


सभव है, शिल्प मे रही ही कक न्यूनता; 
सीव क सीखी रला पूरं नही हये है । 
किन्तु है निरीहता, प्विन्ता प्रयातत मे, 
ङ्सका प्रमाण श्राप्का ही तो हदय ह। 


हस्तिनापुर मेः देव ! श्राप श्रति व्यस्त है, 
कितने कुमार नित्य सीसने को धाते है, 
एकक शिष्य वारा चाहता है श्राप, 
देव । धनुरेद के एनीत श्ादान मे। 


किन, देव । शिष्य यह एकलव्य एक है , 
श्ण हता है वह एवन चरा मे। 
केवल स्तीको यहयो विधा दान चाहिए, 
शिक्त शतत - शत वृन्त ले प्रकुषति हयै! 


वरन्यष्यु-च्रत्यि ओर सीय का पनुषहै, 
द्रुम - कार्ड काट कर विशि बनाए है! 
रश्च राशि सक्ति मेने सेवा मे, 
चाहिए संकेत युर ष्क -मातर इषि क्ा। 


स्राधना 


पफटन्य 


सरम्युख श्रनेक तरु-जाल लताकुज है, 
हयेगे यही लकय ल्त लकय वेषदष्टिके। 
वायुके प्रवाह में सकेत होगा दैव का; 
पल्लवो के शब्दो मे उठेगी ध्वनि शिक्ता की । 
च्राजप्ते लियाहै यह त ङ्स शिष्य ने, 
द्ापके समक्त वह साधना मे लीन े। 
धनुर्वेद का श्रम्या्त नियमित स्प से, 
रेते ह्येक जते इ नद का प्रवाह है। 


गतिशील जल-स्ा धनुष यतिर्धील हो, 
लहे की भोति चाकार शरक्तेप द्ये। 
मेवर पडे जोवे ही लक्धयवेधवहिदहो; 
कोटियो की मोति तट सर्वदा सपारहै। 


निशिदिन कोई भी समय मेरी साधना, 
श्र्गीकार हे, हे देव । चापे प्रताप सते। 
मेरा षनुकद सिद द्येक रहेगा हीः 
श्ररिः जम केलि सर्पं ही तो चाहिए। 


चाहिए सवरपं ही, मे सोचता सदैवं, 
कमी यह वात्हे जो मन मे ककती 
मैने सुना, विदान्दान शुद्र हेठ हे नही, 
सत्य है क्या, द्व ! यह सामाजिक मान्यता 


१६६ 


सानां 


श्रापमै कहा था उतर दिनि किम श्रमे? 
५जा्रो, हे निषादपुन। महये च्रत्वीश्चिः 
तुम हये च्रत्वीक्त ` कह्ाथा यह कितने? 
श्रापने या श्राय मीष्म ही की राजनीति ने? 


शुद्र धनुेद शचिका यदि हयो गए, 
तो कमे क्वो करो रर्‌ में परागत । 
क्योकि जमी क्षत्रियो कामात्रनवोदयहै, 
श्रीर्‌ शुद्र मारत के श्रादिम निवस्ती है! 
उन्हे क््य- वल वाला वाहिनी का बल हं, 
छरीर छरियं को गाहित) का च्ल बल है। 
शूद्रहा हम सूल देशवामियी को क्णो? 
इसलिए कि ये श्रार्य गौर वु लेदहै। 
श्रीर्‌ हम श्याम, वन्य वैश- धारी 
श्रत्याचरार सहते है, इदलिए श्र है? 
श्रषनी प - भूमि एर शानिप्रख ठय ते, 
हम रहै ये, किया आकर कितने? 


च्राकरष्कार कौन कर्य/ देव्यावः? 
जोकि यान्ति-गेमी जनो के लिए श्तन्तहे2 
च्पने को श्राय कहा चरर हमे हित ते- 
शुद्र कटा, रो - तते मित क्रिया सदा? 


पकर्व्य 


सेक वयाया द्मे कित्ति भिक ते? 
इप्तलिए क शक्तिम उह यश प्राप ह। 
किदठ रारि मानव क्री, देव । दानवी नही, 
मानव करी शकितो गह्यन्‌ तव ह्येती ह, 


जेव वह दानव को मानव वना स्के, 
शरीर सव मानम साम्य की लेस्यापना। 
हम है शरद, तो हमर च्रग-स्या ते, 
श्रायोकेतुश्चयक्या कुश्चग वन जावेगे? 


चाहिए्तो यह था किश्राततापिर्योकोदही, 
शुद्र मान, हम श्राय श्रपने को कहते। 
क्षिठ युद्र रीर व्रयो मे मेद कैसा है? 
जबकि सपुरां त्रम मानवो के तवमे 
हमने सहन की है वग की विगरहरा, 
शुद्ध कहलाते रहे कग शक मान के। 
किन्तु जव मानवको विया का निपेषहो, 
चातेक्यानहीदह कान्तिकासी वन जानेकीट 
किन्त यह राजनीति की ही तिव-वेलि है, 
जौ निषे करती है--शुद्र विायन्‌ हो। 
° जाश्रो, हे निषाद पुत्र ! तुम हये चरसीव +” 
राप वही कहते हे, राजनीति कहती 1 


१६्द्‌ 


साधना 


मैरी इत साधना मे राजनीति नष्टले, 
श्राप शर्य ही रहे, मुके तो शिष्य मानले। 
जानता हः मद मावे छाप नही मानते, 
क्न नीति प्रापे ह्ली यह मनवातीह! 


श्रत विषाक्त राजनाति से दुद्र बह 
श्राप्को मे लाया अन्त तपेषन मे। 
आप यहो स्याति ते निवाप करे सर्वदा, 
आपकी पुनीत सेवर मे रहा निष्य ही 


श्राप तव काल; सव मोति युष्देव है, 
ण्कलव्य शिष्य के, जो सक काल शिष्य 2 । 
4 जय दुरुदेव ° कह एकलव्य शिष्य ने, 
श्रातं यहच्ररो मे एल ज्ती डाल दी। 
श्रीर्‌ इवा मावना की रेवती गहराईमे, 
नेनसुले थे, पतु दि थी व्या नही। 
पहता मेषिष्य सूत सुक्त वतमान मे, 
कौन जाने किलक मे ्रात लनी 
चन्दह्ीनगुयरमे विकार -रसि-रेल-्ी, 
काल के पटल पर॒ स्फ़ति- हरन्ती, 
चेतना मे व्यक्त हृ, यतिद्धील च्रात्माची, 
सत्यकेमीसत्य मे चली अवेद्य एने को- 


'पकलन्य 


टष्टि एकलव्य करी | थे कौतुक स्रज हुए 
जेते सौरमडल के एक णक प्रह कौ, 
क्रिरणोकेजालमे हो कीट तरिसरेु की। 
द्यो के समूह्‌ इस मौत वहे जाति हे, 
जते एके चेतना करा नदद, रिशान्नो की 

सीमा तोढ-तोड गिरता है श्रतरत्तिमे। 
नाम हीन गति भकभकोरती है वायुको, 
दिनकर श्रम परतरे हें लोकलोक म। 
चण क्षण उ्योतिबिदुजन्मलेरहेहे जो, 
समय के शीश प्र सजते हं रत्ने ते। 


वादलों ॐ द्वार समी खुल गए त्ष में; 
नभ-नीलिमा पडी है वालिका-सी गोदमे। 
शरीर शून्य उतको दुलारा दिशाच्रीं में 
किरणों के वीज उगते हे तणमूमिसे। 
मणिमय सिंहान पर सत्य ोमित। 
मत्युं छीर जमर दहा चरति दुत्त गति 
नाच्ते ह, जते नाचती हे जल वीचयो 
पंसकामराहै ताल, श्रीरदुख सरली है। 
जीवन का रयमच ना वेशभूषा मे; 
सज्ता है, बादलों की उठती यनि । 


स्पघना 


प्रेम क्रा प्रक्र कमी लालिमा प्रैलता, 
श्रीर कीति श्रका वदजाता है| 
श्राती टना सत्यावप्य परत्र - तज्जाये, 
गती रहती है आत्मा मर - बहि पे, 
एक -माघ्र सत्य ही क ष्ररुं ्वुभूतियौ 
सोम-रेम मे प्रपिष्ट प्षएगेही होई) 


लव्य देसता है, प्रह्ृति - किरीटिनी , 
प -छीट बाती कमे हरी पन कचुकी 
लास्वर धार क्रवायु क्रा प्रतेद के, 
ष्टि-रथश्वागेत्द्र, त्रा रही है घुर) 


लिया श्रनेक शरन की, सजाके श्रारती , 
गाती शारीरैः बिहियो के कल-क्ठ म। 
सुरभि सद्यिनी श्नेक स्म रजितः, 
श्रष्सराश्रोप्ती वनी है मूम रम जातीहै। 
कुरवक, यूथिका, रसाल - मजरी सजे 

मौली, थोक कामदेव के िरिखहे। 
कोकिले कौ तान जेतनाकाम -षतुत्तानके, 
एकलव्य उरमध्य करता बहार है! 


पतु यरु ध्यान ऋ क्यच्र कसा एषाहे, 
डिति निरते हैवार्‌ त्रमी व्य्वहो। 


प्रकलभ्य 


इष्टि एकलव्य कर| ये कौतुक सजे हुए › 
जपे सौरिमडउल के एक-एक मरह कौ, 
किरणो केजालमे ह्ये करडा त्रि्रेगुकी। 
दृश्यो के समूह इस माति बहे जति हे, 
जपे एक चेतना कानदद्े, दिशाश्रोकी 

सीमा तोह-तोड गिरता है श्रतरित्तमे। 
नाम हीन गति मककोरती है वायु को, 
दिनकर शरश पठते है लोरलोके मे। 
सेए कण उयोतिषिदुजन्मलैरहेहंजौ, 
समय के शीश पर सकते हं रल से। 


उदलों फे द्वार समी सुल गष पषण में 
नम-नीलिमा पडी है बालिका-सी गोदमे। 
शरीर गय उसको दुलारता दिशाश्रो मे 
रिरश के वीज उगते है त्तरामूमि से। 
मरिमय त्िह्यस्न पर सत्य शोमित। 
मद्य शरीर जम वहा भ्रति द्रुते गति 
नाचते ह, जैकते नाचती हं जल - वीचिया'; 
सुखक्रामराटैत्ताल, भ्रीरदुस साली है। 
जीवन का रयम ना वेशममूषा मेः 
स्रजत्रा है, बादलों स्प उटती यवनित। 


गरमा परकाशा कमी लालिमा-सः परैलता, 
श्र कमीतिषिरि श्रछाका वद जाता है। 
आती टना सत्यातत्य पान सज्जा, 
गाती रहती है श्रात्मा मैरव - विहिग मे, 
एक - मात्र तत्य ही की प्रं तनुमूतियि" 
सेमन्येम मे प्रषिष्ट त्तशमेट्य हे गड। 


कलव्य॒देखता है, ग्रहति - किरीटिनी , 
प ~ छीर वाली करै हरी प्रन क्ठुफी 
॥लिाश्वर धार क्रवायु का प्रतोद ले, 
ष्टि रथ त्रये व्हा, चा र्य है चय 


सालयः प्रनेक श्रन्न की, सजाके शरारती , 
गाती श्रा रह्ीहं विहय के कलक्ठ मे! 
चुरभि वह्नी अनेक स्प रजिता, 
श्रपराश्नोसी वनी है सृम मृम जातीहै। 
कुरमफ, यूथिका, रस्तालं - मजरी सजे 

मोल), श्रशोक कामदेव के व्रशिसहे। 
कोकिल कं तान यक्ना कराम -षयुतान के, 
एकलव्य उरमष्य करता श्हार है। 


तु सरुध्यान का करच कसा एेताहे, 
श्िद्धे विरते हकारः त व्ये! 


साधना 


२०द साधन 


बह भीती रेतनासे स्यन्दित हं होरा, 
श्रग श्रय आहुर हे जते गति लेने को। 

नैन कक पैल गद्‌, वक्गिम मूर्ुटि है, 

नापता-पुट स्दितरते वार वारे हये रहै। 

युस कु कहने को चाहता है सुलना, 

रीर तजनी का सकेत उठ रहासा है। 

पर्ति-केठ क्रूजने मे ध्वनि कोई उठती, 

दि जते सम्ुस है तर्‌ -वृन्त घोर मे 

कर॒ कोदड कोड, उयित चवद्यैरद्य, 

श्रे, तरु -वृत प्र एक कला तर्प॑है । 
एकलन्य ने उठाया शीर कोदड - वार्‌ , 
“ जय शुरुद॑व { › कह ल्य लिया वृन्त का । 
तीर कोडा, क्रमे ही शय उतत तपं का, 
कृट कर नीचे गिरा तरु - निम्न भूमि मे। 

^लक््य यीक तषा देव ¡ श्रापके केत से, 

श्रापक्ष देश तो अ्रमोष सदा होता है।* 

एस्लव्य ने श्याम शिया दुर्देव को, 
ज्योती नत साधना ज्यों चिदधिकेचरण्‌ मे। 

धदव ¢ श्वापने निकाली कीटिका थी कूपते, 

खक इसी मातिचतेयनय काभ्णुहो, 


पकलन्य 


वही दहयया ल्य जे इतत तण मे। 
धन्य युस्देव । शिक्ता च्रापकी महान्‌ है। 
श्राप शती माति ये सकेत के रहें, 
श्रौर लद्य - वैध होता रहे हन वाणो ते। 
शिष्ठा के क्णो मे, देन { नियमित होया , 
श्रौर राते - दिनि मेरी साधना सजीव ह्ये! 


भूल यया च्रपने को सिष्य एकलव्य था, 
ठे्ी साधना सी थी प्रहरोके चक मे। 
नित्य नेये य॒त शत लव्य क्दि होते है, 
श्रीर तिद साधना थी गुर के स्के से। 
मूति यरु द्रोख की जीव जते हो उठी, 
क्ण की प्रगति थी नियुरुक्रा सकत या। 


शुन्यके हृदय मेंमी कोर चृत वाणी यी), 
वायु की लहर मे 4 तजनी उठी हई । 
च्लपल की गतिमेसु ल्य प्रवीग श» 
क्िसलयो मे थी श्रमि शिखा जसे किती, 
जोकि वन जाती भ्वनि सूम युरु गारी की। 

ला गुल्म कीर जैत किण ल्व रकता + 

कहता ङि व॑घौ मुभे सूीमुल वाणु ते। 

छाया वदती यौ चैते गर क्रा श्रादेशो, 


२०५ साधना 


इद्धियो के पार जोकि तीतियामी मनर, 
वैता लच्य है! सपान शरक चल चे, 
साथ-पाथ मन के, प्रवास / वेषो लद्यको। 


हा विराल सेल ॐ प्रशस्त पर्वमे पदी; 
शिलाजीतरेसा मेको दिह त्रत है) 
वे दम्हारे करो करी प्र्तात्ता मेनि, 
दषं मानते सैल के शिखर हे। 
भाग्य संते पवार दवाराव बिद हो। 
भोले प्रियो को मारते हे हि जहु जो, 
उनके प्रास चाहते हेवा त्रणुके। 


युरूमूति सम्मुख है, दरे कमी बा है, 
वृह है प्रतीत, वर्तमान या गकिष्यह। 
जहा जे सावना है, मूर्तिं वहा वैषा है , 
एष श्रत कौ पूरी वकुग्रला है। 
एकत श्रनेकः प्रर हयो अने एक से, 
पी वर्य॒भाला की तरवो प्यनिष्कटह। 


एक चरिता मेह श्रनेक चिःवु विरतं, 
नशर है ल्य गौर रात ठुलक्ती हे) 
नशर क्रो वारं गर राश्वत इलाता है, 
द्या वत त्न द्येलेमूल उष्ठल्पमे। 


-दकलग्य २.०१ 


साघनाच्ी सराध्यके दोतट है सुले हए, 
दोनोहीकेवाच मेहं सपि-रेख युर की। 

एकलव्य सुनता हे दूरागत ष्वनिया, 

कौन उतै ल्य वैधके लिए बुलाता ₹। 

कितने दिक, मात, कीते चले कत्त रहै, 

स्वप्न सत्य के श्रनेक पट उठ जातेहै। 
नम कौ दिश चयन हुईं जातीं, 
सीमाहीनक्री मी प्तीमा दियत हाती है। 
वस्तु नवीन रूप रस कर श्राती है, 
उनके समक्त वह मी नयाप्रा होत्त है। 


उठती तरग चारो श्रोर है समयक, 

चन्र के तमान गुरु स्वय परतिनिनित 

ह्ये रहे है । कालिमा जो दीलती हे वीचमे, 

वहतो याल बाह मे तवा षदप है, 
यरु के न जाने लकय कितेने स्पे हुए, 
देखता दह ष्कलव्य निज यमरोम मे। 
एक लकय मृदु सेमी अधिक सक्षिप्त तै, 
दूसरा किश्ाल जते जन्म का विततार है । 


तकंतेभी वेना चरीरद्रुत कल्पना सेमी, 
तीर चलता है उते माग्य की प्रगति है। 


साधना 


एकलव्य की भी साधना प्रशस्त होती हे, 

ल्य वह लेता वतमान मेमविष्य का। 

निम्नता ते उच्चता का गौरव षटाता है, 

बासु रेषा तत्स ह कि कालं केट जाता है | 
चपत्ेजो वाणु चटति हेः वे श्रननतहे, 
जते वस्तुश्रो क बीच श्राय लग जाती है। 
लक्य-वेध क्रे वै एते लोट श्राते है, 
जेते प्रर लीरलौट चरते पएनर्जन्म मे। 


नईं - नई पाण्‌ - विधा चए-नषए्‌ स्परे, 
युके श्रनन्त तकेतण के जागतीह। 
जेते लधु श्राया के समावत सकेत ते, 
सरयातीत कामना उर - कीच उठती। 


चाकार वठुल समान गति रेख ले, 
वाणु इत भाति निज लकय प्ररजातेहै। 
जपेनानालूप लिए त्रष्या के बादल मे; 
लाल रय करता वे मिन कोरे) 

नुद - साधना मे ब्रन्त्व्वीपी कान ते, 

नए-नए नु श्र नए-नए बण है। 

शकलव्य मै त जाने कत्त अतर्दष्टि ते, 

निरिति क्रि टै गुहमूर्तिं के समक्त दहा। 


तीन, पाच, साति श्रीर्‌ नवनव प्रव के, 
रिक्छण, सुद्द लच्कले धनुरदरड टै) 
चदन, शल, शाल्मलि के काष्ठ-कोद्ड है , 
च्रयवा शरम शरीर महिपके नृय के! 


श्याकर्वण्‌, विकप॑र या कि पयश्र्षस्‌ , 
श्रनुफर्षर या युक्त मडलीरणु द्ये। 
पूरणद्ये, स्थारणदहोया सि श्रासनेपात, 
दूरपात, प्ष्ठपात द्वारा लच्य-वैय है। 
एकलव्य ने श्रनेकं घनुप वनार्‌ है, 
यौगिक, किया, शलाकः, वर्ठं, ग्याषाती है, 
धरषिक , सामामिक ह, दरषतक्तेम है, 
द्टवेष हे, विकमं श्रौर दीरघप्ल है। 


युग - शत पल - पूणं यौगिक षयुपमे, 
दो सदस पल वाले दीर्षफलषनु मे, 
एकलव्य का ्रभ्यात्त नित्य के श्रभ्यातसे, 
चलताहै दिव्य धनर्येद के विधान मे। 


तीनत्ीनि श्रयुल पै कोट्याः षप की, 
काविनी कौ ञ्.लता की माति यतिश्रील है । 
लवी प्रत्या जेते वित्त्त कथन्ता है, 
छरीर लच्यतेथ चैते चम्बम खर है। 


६ 


साधया 


पथु मवा, सदम तिरः तटुमध्य दम है, 

वर पृष्ठ, चार किछु अयु देह - दति हं। 

दीरषं जिह, इट दष रक्तामा - सी मत्या , 

प्त कर सते एकलव्य ही धनुष है। 
श्रजः मृग, महिप की ततोत्त विहर व्य, 
रच्यु-प्रिवैष्ठिति सुकिष्करर्‌, समान है) 
तृ, नीर या यवेषु वुतन्व्ो केः 
धनु की प्रत्यचाः यथि-हीन रब्दकली हे। 

फति, नील वणले गर हे अनेकश 

पूरं परिप्च यधिकाले युय ह्यथ के। 

करारड की कनिष्ठिका ज्यों वटक लवी है, 

जी कि लक्तय-वेष का सकेत करती - सी है। 
श्रयभाय स्थूल नारी. दूर लद््य मे, 
पृष्ठ भाग पुष्ट एुत-गणु दद वेद मे। 
पौर एसटी सम-पाख वदेम वेष मरे, 
ह्येत है पयुक्त एकलव्य के श्रम्यात मे । 


काक, फरोच, भिद, उक, क्क याकप्रोत के, 
प्तय वाणु पयि लकय पर जाते) 
कायु परर तैर कर सलितं मरार ते, 
खग त्यक्त होकर सी सय वन जाते है। 


'्पकलन्य 


प्राराुस-वार॒ एल स कु वाल टै विरी; 
घेमु-पुच्दं लदय वेष में महा पकी है। 
गतमु काटने को हा कसम्लरह) 
कार्ड कटनं मे शरदं चन्द्रह्यी करल ह। 


सूची-युत सदम वध मे ही नियोजित है, 
मल्ल से विरल ल्य भु सोलदेता ३। 
वत्स-द्‌-त चवण है करता लता्श्रों का, 
कणिक से ददृशिला चरचर हेती है। 


च्रालीट, प्रतयालीद, ह्ये वि्ाख, समपराद , 

श्रम; गर्डक्म या दर्रक्रम हो। 

पद्रा्नहो क्षि कोई चन्य ही स्थानक दो; 

एकलव्य कम तै कराल हुता सव मे। 
3 


गुखयष्टिमे प्रत्या का प्रयोयदेत्ा है, 
विह करं, वचर मुष्टि, मत्सरी, पताका हो । 
या क्ति रकवरडी सदम लकय मे अयुक्ते, 
युर यख त॒ प्रत्यचा मैरवी रवी वनी। 


धयु के सषान-बध्य भनु्ंष्टि रे्ठी है, 
विशिख दूर फकने में च्रध - सपान था। 
उर्व प्तथान टट वस्तु वेधने कौ उदा, 
सम - सधान हयी है चरचर लद््य लेनेको। 


साधना 


षन्‌ सीचने मे एकलव्य स निकृता) 

पारि पारे बढी कयाय पूं सदि ले गया) 

सेशिकन्याव था क्ति ज्या कचे केश तक › 

वत्त -शरणं मे प्त्यचा केर तक च्रकेगी। 

शवां तक सीने मे मरतः-न्याय सिद्ध, 

जर कष नामा मे है क्यर्‌ कपर तक। 
स्थिर ल्म लेके स्थिर - वेधी एकलव्य है $ 
वेषौ चल लकय म चलायमान वस्र्‌। 

_ लक््य में स्वय चल श्रचल को 

~ च्ल मे दलित फरो सु-च्लके। 


चलात्ल 
वेषा { हय 


एकलव्य - साधना थी युक्लपक ˆ बन्धका > 
अतिन जि्क्ना विक्रा ह्येता जातत है। 
ङुम्मकार ~ चकर कै समान वाणु हट 
धनुगेद षट के परमान ज्या त्राता हे) 


(1८ 


एकादश सगं 


स्वप्न 


एकादश सर्गं 


॥-। 


ग्रति मे क्रान्ति है । श्रान्त श्राधी रात है। 

मेके मूमते हे] तरु - परत ह्यहारार मे 

दूर से पुकारे है, ' सावधानः द्विन ह 1 

पे जजंरित ह्ये न वाते प्रमे! 
धकार की श्र्सीम कालिमा केकरोहमे, 
करता का क्रोश लिए घन विर श्रये हे। 
घूम -पूम धरते है विरे दियते; 
मायावी चिद्चाच्से -ते कटे - वडेदेतेह्‌। 

मेम में प्रचड धवति सते वृर -चूर्‌ द्ये, 

विटक गई है दृरदूर की दिशाश्रोमे। 

चैते नम॒ सडखड होक टूटा हे, 

विद्युत्‌ - त्रप मे दरार दील जाती है। 
सहस्रा ह) नीद टूर आर्य गुर द्रोर्‌ की › 
वैठ गए शया पर कुक सोचते हृए्-- 

"मैने यह कता खध्न देसा हे लक्ता । 

जितै सोच सोत मन पिमित द्ेत्ता है) 


पकखन्य २१ 


ग्रकति चात ऊह) पूर्वं व्राहेला मे, 

गरायु के नेकं सके शव्द करते हए 

फे ठका रहे हे कार्थं म उलो ठे 

जेते स्वप्न श्राके टकय रहा है मनते। 
चिन्तनाकाश क्यो भरा शदर-कारिदो तै? 
जोकि रोमन्सेम में प्रतिवि हते हें। 
तीतर परेरा क्री रख विचुत्‌ कीरेखमे 
सिच विच उख्ती है भावना की कोरमे। 


कितना विचित्र खप्न मैने यह देवा है, 
पीपल के पतसा चलित द्य -जल ₹। 
इष्टि के पम कमी दष्टितते त्रिहित 

ह्येता रहा जसे नद है गिरि शिखर का। 


एक छम्न सुट गेषष्टि इतनी क्डी 
देल डाली सते एक छोटे से द्र में 
प्रवत - छा यज प्रतिषिभित हले जतत हे, 
याक्गि छोटे मत्र में त्रनन्त यविति लेती टै। 

शक है सयानक ऋररय पने व्क्तो से, 

मूमि है की इई पी सते करम जारड कौ 

जाटल करियाश्रों मध्य धर्मं वेध जाताहै 

शरीरं किती पान्थ का प्रवेश नदी होता) 


पकटन्य 


फिर भी कुमार ही है। किती वार माताने, 
साधना का मान्वीकरणु वाल -घ्यप मे 
श्रस्तुत किवार, कतु रेषे घोर वन मे, 
मेज क्या दिया है, र्ते कीरवर पुन को; 
के मे सये नवीन पारावत - प्रसह, 
जैसे बहरी दल है ये धनुर्वेद $| 
उन्च भाल, नातिक्च नुकली, मोहे वक हे , 
नेत्र वे, दृष्टि तीखी , जते वह्‌ ष्टि दी-- 
रिरि शराय - नको सी वना नीहारिका , 
जोकि मेरे ष्ठते यिवी लक्यविदु तक। 
कौन टै कुमारं यह? मैने इसे देखा ई। 
कन इते देखा, स्मृति सष्ट नही होती है । 
देखा है च्रक्श्य इते, चित्ता दान वेला मे» 
देख के मी देखा नही, ठेसा ज्ञात ह्येता हे । 
कितु उत वन मेने जनिक्यो त्रष्ष्ट हयोः 
निर्विकार स्ते मै स्माणु वना कैग है । 
यर दे रहा पेषी शित्ता उत्त क्त्सको, 
जैसी तिमी शिष्यको व्राज तक दरे सदना । 
कतिना समरपेरु है कनके कुमार मे। 
मर्था मे दवा हरा जसे रैम -रोमहै' 


२१ 


२१६ 


मन ही सुमन वन भक्ति कीसुगपि स्ते, 
सभ्जित ह मेर युय चरो के सामने। 
कितने वनाईं मे मूतिर उती कीर ने? 
कैत यह लालसा है 2 यह श्रदवार्कती है 
जितवते फ मूति मेरी शक्ति लिए बैठी है, 
श्रीर ममी जागस्कदहोगयादः जहम 
यहा प्रर पर्या दोनो स्थानो मे जीवित हे, 
ठेवी क्या विदित मेरे जीवन क्री स्थितिहै। 
ठे युर भक्ति है किरक्तिते ही शिष्यते, 
एक युर कोश्रनर चयो मे सेवा ह। 
विस्मय है एक द्रोर्‌ हस्तिनापुर मे है, 
रोरु दूषा प्रशान्त क्न का निवासी है। 
दोनीद्रोरषक ही है, एक हीसमयमे, 
साघु । शिष्य! तुमने बनाया बह युरुक्ते। 
मूतं नह, मै हे दत्त चित्त शिक्ता-दानमे, 
करता सकत मृत्तिकां के जड श्रगो मे! 
सरोजते है मेरैनेन एक-एक लकय को, 
मेरी दष्टि गेदह्यं जपेवारु उठ जाते हे। 
मेरे तव मन खरे हे वायु-केग मे, 
जोकि स्वयमेव तथते हं वारु - रोको मे। 


स्वप्नः 


यकखन्य 


मेरा धनुर्वेद सारा पिमटा हे मृति मे, 
एक -एक कणु ते निफलती किरण ₹। 


ग्रेरसासी वैवती टै मन मे कुमार कै, 
श्री वह यीध्र नट दिशि बनाता है। 
नए नशर लकच्य व्ह नए-नए स्पते, 
वधता च्रनेक गति कले एक बार से। 
ज्यो श्लेष - श्रलकार में प्रयुक्त एक शद, 
एक वार मे च्रनेक चरथं कह देता है। 


वादलों में लद वह इत भातितेता है, 
वाणु-रेसा विदत्‌ की रेखा वन जाती है। 
वारु दीखता नही है, किन्तु लक्तय-वेध है ; 
ज्यो त्रिमावनामे विना कारण के का्य॑हो। 
पशिविम का ल्य वेधता है एक॑ वाणुते, 
जते ह एक श्रयति त्रलकार हो) 
याकि परिसस्या हठ यदि कही ताप हे, 
तो दिखाई दे रहा वणं के प्रतापमे। 


ष्क रेसा मे अनेक वारु चले जा रहे, 
ए्कख्प है परन्ु मिक -भिव लत हे। 
श्रये पेया #ि वाम-दक्तिराके पाशवम, 
उनकी चमक टै या काव्य क्रा यमक? 


ऊपर के देखने में ही मानो उक्र्ता है, 

लक्ष्य ते श्रभिचता मे छ्पक है सामने। 

उपमा जौ उत्तमी दू कौरव कुमारे रे, 

किते दूँ? श्रयत सेयाकरि सुयोधने? 
करिदरीनो ह्यीन हृ दीसते हे दुखको, 
जैत भक्ति के समत न्नान शरीर कम हे। 
इच्छा ही रदी है, स्वपन मे नही, परतयक्त ही , 
भरि उते दैत त्क सहर कलो ते। 

किन्तु कह दे 2 एक वार हिर प्न मे 

लान हों ? किन्तु ब्रा्षरेलातो समीषहै! 

बराह वेला-वनद्रा इके टेव जत हेती है , 

जते] कर्मनाथा मिल जाय जह जायामे। 


शिष्य सरमा जागने कोहोेकुक्तरमे, 
नित्य कर्मे निरत्त लोके यात्र चर्ये 
शित्ता- कम ररि से चलेगा यतिदिन-ता, 
किन्तु चित्ता दैनेमेस्थामन लग गरष्या? 


्िक्ता ते समस्व वन-खड सी निवात्रनी 

ह्या यङ है, रीर उह वन का फुमार जो-- 
साधना ममित हा हैश्रदा मावते, 
वना श्र्धिक्रारी एकमा मेरी शिक्य का। 


किन्तु यह कतना च्रनाचार हशरा युक से, 
शर्य प्म तैद नियोजित इत पुरमे। 
शिता दूँ सदैव इन कौरव कुमाय को, 
वेतन क्रा मोगी ह, निबात्त रज द्रह है । 


रन्यकोमे कैं रिक्ता देसदरुणा इच्छते, 

गुरुकृल-स्वामी नही राजङृल-तेवी ह 1 

मेरी तो रही है धारा सदैव, रिक्ता की 

वेलि बढती है, जव बन्नरहित ल्ले। 
शिक्ता तो सरस्वती की धारा है, प्रशान्त, 
है श्रनन्त जो वही हैखष्टिकेच्रारमपे। 
कौन इसे रोक तका रीर किस मनको, 
हसने प्रषिश्र क्षिया नही खश्च मान्न से? 


जातिमेद नही, वर्ग-व्शमेद भी नही, 
चित्ता प्रपत करने के समी त्रषिकारी हे। 
सूर्यं की किरण भीक्वा यातिमेद मानती 
श्रण्निक्या विरप जीव पारियों की त्रेणी मे 
सीमित है? श्रीर वायु श तरय उटती-- 
केरल विरिष्ट व्यक्तियों कोसि दैनेमे? 
फूल पलत ई चं न पोषण करते, 
न्स्ाध्ु ही सुगधि फे विप श्रषिकारी ₹।* 


स्वप्न 


श्रोरजो च्रप्ताध हे, समीप जाके उनके 
चौ पुगषि है, वहा दुर्यषि वन जवेयी? 


शित्त मी विव्यी का एवित्रतीर्वराजततो 
ष्टिम समस्त मानवो सी कर्मभूमि है। 
प्रतिति कमा 2 मिन्ध वहा इत पुरमे- 
शा्तित ह सर्वदा कडेर राजनीति जी 
वच्च त्जनीतैमं । ह्या! कितना विवश हँ। 
लेया ह पुष्प सुराया - सा दप्मारड का 1 


ह्यय र, अभागे रोर / पिता भरद्वाज के 

उन्यल श्रादशं तुमे शमेन क्द् स्के८ 
किसी युरटूल की न स्थापना कर सका; 
शिक्तान्दान देने के पकिव धर्मं कयमे। 


युर तअरनिनिकय क्री तपस्या स्वव्यर्थेक्री, 
मैने ज्ञान तेन शौ पवित तीथमि मे। 
वि्‌ री । तेरी तप तपनि मिथ टं, 
तैय पयुद सूश्र ज सपत्ति-जैता हे। 
भागक परशुराम यदि सुन प्ये, 
मैने शित्ता सीरितत की मात रजक मे। 
शूल - जता कष्ट क्वान होया गृनुग्छीके? 
मानै । छमा कचे, म पथ ह्यो यवा! 


प्परलन्य 


सरला स्वती को बिका बनाया ह, 
निज साथ शिका का चितम वेह । 
उत्तकै ग्कित्रि सुकुमार क्षो ष्ट्य 
राजनीति ~-द्ड काष्ह्मह्य हमार मै, 
उप्र चला रह्म ह्लं उम ध्वनि-क्डते 
चकरकरार सकुचित राज - कवियों मे मै। 
देवि / त्तमा दहता कृष्टयो हशर व्ह, 
मेवना द राजतेक्री वत इतर लोम से, 
श्रथ~सक्योसत युक्त हो तकर मे सर्वया । 


देवि । ठम जानती हो वाल ्रश्वत्यामा करो, 
मेने है पिलाया चूं चावल क पोल के- 
दूध केच्माव मे/ म कितना तिथि था/ 


दूर किया सकट है मेदा ध्रायं मापने; 
उनका स्तनं मैँ। चौर राजनीति का 
एणं श्रवशतन भ्षिय मैरे हेतु हं। 
इत्तलिए त्तमा करो । एक वात च्रीर हं। 


मे पमान क्षिया कितना द्रुपद ने 
मेरा सेम -रोम जलता दै उस्तथ्ाग से 
श्राज मी ह्या / लाद्धितत किया या सुमे कितना, 
मेरे श्द्ध छर मेरी प्ली के ही सामने 


ररे राजकत्त मे। मै कित कविना ते, 

जीभरित रहय द हत ग्लानि ~ ठषानल मे । 

मैरे उर मे सदैव एक कव्या चत्ता, 

करती हृकार रही, ‹ शीघ्र प्रतिशोध ले-~ 

ईष छपमान कातर", इत हकार दहने 

मते कराया प्रकु । "केवल मँ र्थको 

चदधितीय पकेद दगा अत्प्चल मे! 

श्रीर्‌ कोरे शिष्य कमी उत्त समानता, 
करन त्केया बह देता शिष्य मेय ी1 
युत ॒श्र्ठत्थामा जोकि उत्तयधिक्रारीहै 
मेरे षरनुर्केद का, रेया बह न्यून ही, 
क्योकि एक - मान प्रथ क्तरिव सुर ह 

लेया अत्र मेरे हत शरपमान का, 

हप ठेठ पर्थं मेरा श्रदितीय धिष्व है। 

श्रदवित्ीयशिष्य किन्तु देवाने छण, 

कोई एक परिचित श्यामल कुमार, 
जोक्षि षनुरेद मे अवीर इश्ा टेलर, 
प्रथं मी मानता महार मान अर्या 
श्रौर टै किदन वाणि $वूहल ते म्री, 
मै ह्यं उते शक्ता द द्यद्रु पेद न 


पाथं को च्रयेयता - प्रदान की परतिन्ना जो, 
मैनेकीटै,वोदररद्य ही उषे क्न मे। 
क्यामेयह प्ते इव सखण्न के मकाशमे, 
अगरण॒ - द्रोण रैर छप्न -द्रएभित्र है 
जागरणु श्र सम, स्प्न रौर जागर 
‹ जय गुरुदेव । 
1 कौन 29 
न पर्थ, सिष्य प्रषु! 
नपार्थ। प्रिय शिष्य [वुम्यायएह्यो 2 कसे? 
श्रमी तो विति ऊच हयेगा बाह्म -वैला मे?" 
“देव (हे व्लिग्ब, रिद च्राज रात्रि भरम 
तम -वेध - ल्य साधना रहाहं सैवामे। 
भवन नही गया, र्य पुनीत णह मे, 
छिन्द दे जागतेहै बिता किप वात्तफी? 
श्ना सुरे दञ्‌, मे रीर प्ररं काके 
गिज करोश्ार्थ सरणा | क्था दरप्दकौ 


"नही, नही, पर्थ । युके चिन्ता तिप गातक) 2 
दुष्ट की वातत एक धूषरिलि पा चिन, 
जी व्रम्हयरे वाणु भर देये रक्त-रय से 
वह गत वात है 12 


२७ स्वप्न 


तमे देव / चिन्ता कती है? 
वोभिल है वाणी स्यो 2 एनीत बा्य-वेलामे ? 
कों दु.खण्न देवा ?* 

^ सत्य कहते हो, पर्थं! 
एक स्वप्न देखा है विचित्र स्प -रेसा का, 
इतना सजीव है कि तत्व से मसर है। 
एक - एकत स्प्ने सेते पुटिका तृजनदै 
जोकि तण - तण मे यथाथ स्पलेता है! 
भदेवकेषिसप तत्य वनते द्यी राट टै, 
कैका ब्रह स्प्नहै? 

* सुनार्जया दम्हे कमी । 
शिन यह जनल, कि दूर किती व्रन मे, 
पास वट -वत्तके किप कुमार शिष्य की, 
घनुदेद - साधना कौ सिदि एणं हो री! 

‹ पिदिपूर दये रटी है दैव । कित शिष्वकी? 

श्राप्रके हीशिष्यकीया यन्य किप्ीयुरुके 
“एष ते ही युत है तदैव सच्चे शिष्यो के 
ष्देवे। ग्रद्दिद्िता करेया शिष्य जापका, 
सहन करेगा नक्ष दाच्च कपी धन्वी को। 
कृष्ट कर कृपया वतादे कित्ति कन मे, 


॥ 


पषटन्य 


१ -# 


साधना बनी है तिदिः" 
^ ज्ञात सुफे है नही। 
भान होेताइतेना कि एक षने वन मेँ, 
वट वृत्त के समीप पूवं दिशा -कोर मे 
एक लघु आश्रमटहै > 


षदेव हे। क्षमा कं, 
वारणावत के समीप घने वनमेदही 
` षट -वृकत स्थूल भौर ञे कहे जाते है। 
सभव है, च्राश्रम वही हो, यदिश्रन्ना द्ये, 
देकके प्रस्थानका प्रबघ कद्श्राज ही। 


< साघु ( सोच लूंगा यह, ठम वहं मृगया 
खेलने के शृच्छक हयो; तो उसी च्रणयमें 
अनुमति देता ह दरम्हे वह ही जाने की । 
जोश्रो मृत्य सराय लेके, देखो उप्त कन को › 
समव हुश्या तो मँ चलूया साथ -सायही। 
नाह्न-वेला ह्न यड है, जामे, पथं । रत्री 
प्गनिहयेन कौ व्यवस्था देखो, कच्च -कन्त म॑ । 
श्रर्वत्थामा साथ रहे 

५्जेप्ती रान्ना प्रमु कौ 
प्रथने प्रणम्या भार्यं युरुद्रोण को। 
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तैजोमय युक के समान पीर प्रार्थत, 
मस्तक उगया, दैवा-ेषप इई रात है| 
तरिनत ग्न कोई प्रमाव्ान उज्जल है, 
भिक अकाश दी मिष्य का प्रभात रै 


दादश सर्गं 


लाघव 


द्मदश सगं 
® 


यतन द्विसि था] उणा की नव रकिने, 
दला निज ज्योति के समान नेव वाणो से 

कषितिने व्रा पार्थं ने किए सुसभ्जित , 
रौर मृगया के लिए वह क्त सिद्धह। 


नए नश घु, कश्रर; र्म, शूल है, 
पर्थ है मकीर्‌ एरु जिनके प्रयोग बे । 
चन्र कोई श्ल नही उक्ते समाीपहै , 
जौकि रीक सके सिदिस्वननके कुमार क| 


वारवार्‌ पोप्ता है, वह कौन धिष्व है, 
जोकि युर्दैव कोम लीन करै चिन्ता मे? 
चोश्िल थी वासी ब्राह्म -वैला मे मी उनकी , 
वह श्रत वात्तलिाप कितना यमीर था! 


कितने दमीर यन्द पे, रहस्य ते मरै. 
एके ही युर हें सदैव सच्ेशिप्योंके 1" 
“एके हौ युर {° ,कौन युर च्य प्रोर-सा । 

शरीर ष्य केप, यो क्ि दिदि के षमापर। 


पकल्तन्य 


^ चञ्चा शिष्य 2 मुके म) तच्चा सिष्य कौन है? 
रहता हं यरु के समघ्न प्रतित्तस र, 
च्रौर वह धिष्यकैना जोन दि श्राया है? 
क्या प्राचीन शिष्य ? नही-नही, पेता है नद्यै 


य॒र्देव कहते है, शिष्य है कमर दी, 
किन वह कैत शिष्य ? जो युत्देव के 
खप्नप्तेत्र मे सदा षनुेद तास्ता है, 
कैसे हो प्रत्यत्त लघु? फते बिले यरु सै 

वन वारणुते मे किती वट-वृक्तके, 

नीचे यह सावनाहैःटेताह्यीतो स्वप था। 

एकाम ऋषियो के स्वप्न सत्य होते टे, 

तो फिर कया मुगवा मेँ उसी वन मे। 
श्रा्ना प्रात हौ ही यहं पथ्य य॒रुदेव की» 
मृगया की घ्राता, सन्तु मेया मृय मिनट] 
देप गाह, सज, चाग, वनदाज के 
पठि कौन वन का वनेश वना कैग है 


देखे कि कौनदै जो मेरा अव्िश्वी ३। 
शिष्य किति युरुका हं शरीर क्ती त्राधना-- 
करता है, भित्ते स्तमित युर्देव हये! 
छर म नर्य ता प्रतीत हेज" शिक्तामे। 


३.4 ल्लापवं 


विदि निज प्युकेद की तमी मै म्या; 
अन विश्वे के समस्त धन्वीनत जनु द्ये। 
शुखको करे प्रणाम 
* क्रा ग्राम हैँ} 
भीम नै तह्य कटा चरति हए पे से। 
५ भह महावीर मीम 1 -- 


श्र्जुन ने पां मे 

देख श्रीर्‌ लभ्जित दो डटि नचि कर ली 
धश्र्जुन ही करता अरम है ध्री-तेवा मे)? 
पार्थने शसम श्रिया दोनों हाय जोह के) 


+ कितनेद्ी धवुदरड चाप्का दामे, 
स्वान दडाधात के ह्वी पूवं गुल श्र के 
जे चीत्कार करता ट उषी माति, देव। 
वुल हुश्रा है षतु निज जन्मकाल ते-- 
देख कर च्चाप महान्‌ सुजदले को! 
“ स्वत्ति (रने दो म मेरे यनदगे को. 
श्त्यस्पा-सी इनमे कतो न किती स्तोत्र की। 
मृगया के है घमी प्रत ठै, तुमको-- 
देता महौ, इतस मँ सोजके हर य्य, 
भाया भरर देल ठम्हे बातें करते इए। 


पकृङभ्य 


श्रपने से * स्वगत - कथन › श्रच्छे सपमे, 

छम कर लेते ह्ये, सफल नाद्य - शिल्पी हे । 
यह्‌ मी विधान क्या लिखा है पमुर्वेदमे 
धनुर्वेद - पूव नाट्य वैद होना रदिर। 
श्रटटद्ासत नूंजा वायु-मडल मे दोनो का, 
जते काम - दीन तर्थं - धर्म मिलें मत्त ते। 


रे 

वन॒ वारणावत मे मृगया श्रभियान), 

पूरोत्कपं प्र है, बीरर पड्पुत्र-- 

नए नए घ्राबुष लिए हुए उत्साह सै, 

किर रहे टै क्नमूमि मे मृगेद्धते। 
द्वादशो विमाय शिर उत पन -मूमि के, 
कही हैँ सकरेले, कही युम मे वली बने । 
राजपुन केन्र या त्रिकोण मे दिन्वस्त है, 
वन-मूमि मानो मृगयाका जम-च्र है। 

कहीं उच्च हुए च्रीर कही नीच स्थिति मे 

पृण दष्टि उल रहे हँ वै स्वक्तेत्र पर। 

रौर कही सयं स्वत्तेती वने शक्ति द्वाराः 

ह्यो रहे प्रहपित हं निज - विज त्रश मे। 
हाथ में धुप, परत्यस्का कष्ठ है जितम, 
शर, का थान ह च्ाकस्िक ल्य पट । 


प्दे७ 


दूर कौ दिशा मे यदिशब्द उत्यते ह्र; 
वाणु प्रथ के स्मान व्यक्त वही ह्येता है! 


जवे राजयुन उद्र वेग से प्रपाषिति, 
हत्त हैतोउठु~कैय केउठे समीर से 

तारा वेनं - प्रान्त पूमता सान्नात होता है, 
तत्रा - वैति वत्त जसे चलते हे कक्तामे। 


चते जित मार्ग एर कुरा श्रीर्‌ कटिगी, 
टूट कर भूति पर देते वि जातेरै, 
जसे कित्तवान व्यकिति की विरोषं वक्रता, 
शक्ता मे सौीपरत्म प्र्किति होती ह। 
प्प श्रीर पल से लदे हए जौ वृत्त है, 
वैभी श्रभियान -उप्रतामे टूट जते है। 
जेते वीतरायी की उम्‌ तप -साषना मे, 
गाद - पत्र - पूरुं प्रकर व्यव होता है। 


गिरि -शिख्ये केमध्ययाच्रिकन्दरात्रीमे, 
राजपुत्र आयुध ले रेते घत जाते है, 
जते दप्त इन्धियो मे विपयैपसुा लि्‌ + 
मन सिप्र थति से प्रवे कर जाता है) 


वन मे कराह क्किरिल उठे द्ष््रोतते, 
फाद्रमे करो यंवा श्राक्मरखु - कारी सुद्र मे। 


नाघं 


युछलघ्य 


घुर -षुर› शब्द से युगात गिरि. गहर, 
दौड़ा श्रनि - दटि की लकीर सीचता हभ 1 


मीम ते उक्ल कर काद्र उते एं ठे, 

दोनों बाहुर्भो उत्ते मोह कर उलरा। 

वायु मे उक्ल पद्‌ क्रा प्रहार र॒क्ि से, 

रसा किया मध्य -माग टूटा प्रयि -मरधिते। 
काले च्रभरो~ ता भालु टूटा सहदेव पर; 
दात की चमक विज्नु -रेसा जै्ती चमकी। 
सीच कर मल्ल इत भाति उत्तरगीरने, 
फेंका लस्य लके वह श्चार - पार विकला। 

व्याल विकराल फनकत्रे जषा तानक्ते, 

लेता एुफकार तिप -ज्याल जै्ा उद्ला। 

शल्यके प्रयोय ने प्रषीर॒ श्री नकल ते, 

कील दिया भूमिे ह कुडर्वीङत हश्रा। 
मत्त गजराज धमरन के समन्त हो, 
दौ शुरड ऊ चा किए तीतर किंषाद्रकर। 
युय दन्त चैते काल के कराल कुन्त 
उल्कापरत के समान त्रान षदे त्राते ह। 

कैर की धमक पे परा धे्ती- सी जा रही, 

गरड - स्थल - पर्वण से वात खंसावात है) 
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साधव 


टोकर पे संड-सडदही रहे पपरु, 

श्रौर वक्त रमर दूयते हैँ मूल पे। 
धर्मराज ने दुर्दपं समक्ाय स्र ले, 
द्द कमते स्थान शीतर लिया सामने। 
चल - ल्य टता लिया चच्लाकी यारि सै, 
हस्ति - युरड तीन सड होके मू - लु ता-- 

रफिमिम श्रजगर की माति क्कहो यया। 

मोर गजराज धूमा तीकार कता-त्ा, 

जेते चिरि - नृग एक दूटा सड - सड हो › 

देर तक विरि की गुहां गूजती रह्यी। 


श्रीर्‌ वीर पाथः देलता है मृगराज को, 
जिततकी दहते पहा कोप जाते हे। 
याल चल से उत्ता गिरि-शुग् पते, 
जहा देखत है श्रगि लौ - सी वल खाती है । 

मूम भर सृक्ता है शादी कक्िताहुश्राः 

लेता है उद्वा तरु- जाल सुक जाता है | 

खाल -डाल बोकतते तदाक टूट जाती ट, 

रोर व्ह पूरताहै प्रगारक त्राति से। 

पराथ ने ट्र छोढ़ी षतु - अ्रत्यन्वा की, 

देखा मृयराज ने क पुष्टता करी सीमा है। 


प्कन्न्य 


यौर्व से गर्जना की मानौ शेोषरा ररी द्ये 
पवन मे, शी वनराज युद मे श्वृत्तहै।? 

श्रक्रमण्‌ श्रो्ोमे, चु -र्क स्वाद यमे, 
पष्ट माप्त - देयो मे शति का सचार हं। 
गवि मे प्रचंड भावत बाली उमता, 
श्रौर युर गर्जन मरे च्रशनि - निपात है। 

पू उदी चकते वह कालका प्रतोद है, 

लोष्ितास्य जेते रक्त -मरा मृदु करप हे। 

ङादें दील पद्री जते विते द्र -खड है, 

श्रीर सके नल जते परश्वो के उकटै। 
एक थी दहा, कणु -कणु कौ¶ है ज्या 
कन्न के तमान टूटा पथ एर सहता। 
धूल उडी चारो शोर धूमिलल रिशा दुई, 
प्री व्याघ्र - गिरे पमीर म्र -त्रायया। 

पाथ ने गरुद करम - जुदा र ~ मात्रये, 

तेकर चलाया धर्द-च्द वारु वेग से। 

श्रं सुल काट दिया धलुरेद-कीडा मे, 

जेते मृध्यु देवि को वना दिया च्र्यागिनी । 
व्याघ्र तीव क्तत से दष्ट उ चूमि 
नष्ट-रष्ट चैवे द्ये गहं र्थि चयने 


लाघवे 


प्के प्रह्यरते ्रताष्ठित मू-खड था, 
श्रीर्‌ नलाश्रात से एषारु चरचर ४) 


वत्सदन्तं वारु तंघाने त्रिया श्र्थुन ने, 
क्तेन क्रिया दन्त उठी हु एंड का। 
व्यप्र ने द्या करपुन शेप शक्ति से, 
पार्थं - सर्वस्वा करने को एक वार ही, 
अबल अरच्डता से काल - ती उवाल ली, 
श॒क्तिमेह्ीव्याप्र क्रा प्रवतत स्प ले विया। 
पर्थक पनुर्रड टूट गथा त्र नही, 
शाध्रता ते भत्लमुल-बाय तके ह्यथमे, 


दायो" पैर श्राये कर प्रत्वालीद यद्रा मे, 
फदर दिया व्यार करा उदर द्रुत यति घे। 
ग्यप्र की दह्‌ उत्तरं मे कह भी। 
श्रिम्‌ कराह थी दिशं मौन ह्ये य्ह 
जते वनराज भे प्रण्ान्त परश ते 
सारी कन - मपि स्थिर मौने, नित्याय थी 


ट्टे षवु-सखड करो ज्यते हृ पर्थं ने, 
एक मौन दष्टि डली वनरा एर #। 
श्वी तर्जनी कार्त विदु पद्वते हुए, 


पकृटन्य २ 


सोने तये कि ‹यह पृगाक्का्ववर्यह 
मेने वन्यप्युश्चो को मार प्रत मे, 
रक दव्यक को श सेजद्र ख्य है, 
श्नि कित्तकोण मे विप येनं गहै, 
जपि स्रोजनेफो हुई मया की योजना? 


सूथं ढलने को हृश्रा, सध्या शार श्राएयी , 
तम क्या पिरया श्रतसाद -गरे मन मे? 


ॐ 
1 


सभ्या हो रह? ई । रोख टे वन धिर में 
हिन्ता-मन्न ह्ये उठे ह-- 

° राजपु मृगया 
सेल रर लटि नी | पर्य श्रभिमान से 
कहके गया या-~ सि लोट क्र त्ररजया। 
रेष्ठ वनद वी कने ल्य काके, 
कजिन मेरे ल्य में रहेगा बह शिष्यमभी, 
जो कि वट वृक्ते ॐ सर्मापि इसी वन मे 
मेरं ल्य - वेध का प्रवास लद्त्य - वेधी ह। 
शृं सी न लगे । कह द्या कद्र वा? 
राति मे मी मृयया मे व्यस्त रहेये पमी, 
सव राजपुन पूसखप्याप्त से हो शद्ित। 
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लाघव 


क्रि वन लंड मे विशाम्‌ लेने जामे? 
कन्द मून से इनेयी मूत कैच के की 
मृगया मे प्तवत तो पद्पद चाहिए।* 
प्जयुर ने इलाया चनाभित्न भूत्य कौ, 
उक्षो श्रादश दिया--^मोगन सामयी ले, 
सीध जाश्रो षन मे, कमाये की श्रौ-तेवामे, 
छरीर उन्हे मोजन कयश्रो ्रदामात से) 
भ गए द्धेगे तमी, अ्रविज्नाल हय) गया, 
कहना कि ^ राजयुरु की समीको घ्न्नाह्‌। 
प करौ आहार रीर मृयया समाप इ)।' 
मे प्रती्तामे ह अविन्यपर हे शिग्रिमे, 


श्रीर सुनो-ताय लो श्रासेट सवान चरषना ; 
वह भी रहेगा पाथ, पता शीतर पश्रोग। 
प्राण शिति शवानोमे तरयेषर्ताल्पते 
होती है, वै स्मामी को सहज खोज तेते हे। 
जाश्रो यध 


भ्जे्ठा राजगुरु का श्रदेर हो1" 
शीर उस भ्रप्य ने जाए मिष्ठ व्यजन , 
वे - वटे वालों बीच च्रीर वहो साथ मे; 
दृाप्तदो लिए जो चले, कथो पर थाल) 


एषलन्य 


पाणु -शक्िको कुपेर च्राचेटक एवान भी, 
साथप्ताथ भूत्य के तला चपल गति ले। 


युर दख दूर तके श्रनिमेपए इष्टि पै, 
देखते रहे कि भृत्य दात्त रीर स्वान ले 
जारेहा वनान्त मे व्रीही तीनि यतसे, 
चैते सेह - सूत्र वदतः है मोह-नाल मे) 

श्वान चला जारहा है मूमि सूते इए, 

पढे जारहे हँ शत्य, दाव षे सूत्र से। 

कौन जाने राजपत्र समी किति वन मे, 

लीन मृगयामेहै, विलीन है दरा मे। 


सूयं गतिशील ह्या परिम की शरोर रै, 
शरीरे सूचना गहीक्गि क्षित शोर जागा है। 

एके वन पार कतिया, द्या निकट है, 

उप्र पवेश किया शीघ्र प्रद गरति पे। 

पूं का छरपेत्ता वह श्रर मी सधन है, 

मार्य खादयो मे विपा, दष्टिसेन श्राताहं। 
क्रत्व श्रीर दात ब्ढे जा रहे है यति से, 
स्वान कुक चारे, कुक शौर त्रये, करमर 
जारह्य है धरार लेता, चाये श्रीर्‌ देखके? 
जैसे वहं जानता है रस्दा श्यं द्रोण क 
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खाषच 


रषि की घुवररशिम रिदी हे, क्तरर 

डालियों से कनती हुईं शिरी है वन मे। 

चैते वन की कंटीली कायो केतमको, 

हिवला रही है दत्व रमि की फुमासिवा। 
त्य श्चौर दातत पीठे, दर पके हले गए, 
श्वान वदता है जेते मागं परितित है। 
जा रहा है दा शरीर बारे देखते हर, 
जैते स्वर बलता है मात्र्युक चद मे) 

सीन जागता ह, किनि - क्विनि वन पएथोते, 

किन - किनि कायो को पार रिया श्वान ने। 

किन वेन - खडो मे प्रवेशय कर निकला, 

श्रीर्‌ जा रहा है तगर षन प्राति मे। 
एक श्रीर श्वान देखता है काष्ठ -दडे षे 
सीमा धिकी एक पुय श्राश्रम की सध्वमे! 
वीच मे उटज ह जो साल - वृत्त - कारलें से, 
सुद्द़ खन ह! एक मृतिका की गूि है। 


उ्तके घ्रमक्त एक सवाम वां कहै , 
जौ अरम करता है बार्वारं मूषि को। 
उसा धुप विचित्र दरुतं गति सेः 
चाणोका प्रर करता हणुकय ने! 


प्कलन्य 


क्या गहीह श्ाश्रम उस धी कुमार का 
जिते पर्थं दिन भर मृगया मे रतो 
खोज सका नही चौर इस ठच्च श्वानने 
निज लकु याश्रमे ही सौज लिया वहता? 


एकलव्य - श्रात्रम यही है, विदि -स्वामीहो, 
एकलव्य रब्दनवेध मे अगु कीर है! 
करता प्रहार हे श्रमोध तीक वारो का, 
जसे वीररस मे कुयल कामदेव है। 


श्यामकं का कुमर मलरिग्धाय वना, 
साधना मे निरत, न त्तण श्रवकाश ह। 
करता हे वार्‌ का म्रयोय इस किषिसे, 
एक कार लकय तक रेखा - स्प दीलता। 


जटाजूट शीश प्रर, ङष्णाजिन तन मे, 
पूर्खं नस - शिते मनुष्य रखा ज्प्ण है। 
जते शि - लोचनो मेँश्रननकीरैसाहै, 


ष्टि मे 


तमान धटुकेद यशि्ील ३) 


देख देते शष्य-वणं साधक कुमार को? 
सयान नोक उटा, कणं युम उठे उपक्र 
छरीर प्स जते वं भतितीनि रेपे, 
मौकने लगा स्थान वदल वदल कर। 
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भोक्ता ह्वी रहय, एकलव्य प्यानमगन हे, 
साधना मे इवा, ददि लकय मेही लीनं है। 
भान हुत्राश्यानक्ाउतते उतक्तय मेही, 
जव स्यान सूति के तमीप मोन लगा! 
बाणुरोका। देखा श्वान कोत्त दयदध्टिसे, 
श्रीर्‌ बोला-- 


८ कीर शयन! ब्द - लकय ठीक ह। 

शन्तु मेर गुल्व योग-ष्यान -सुद्रामे 

लान हैन गोतो तुम उने तमी¶ हो। 

प्रार्थना करेगे यहि ठम मौन दधित, 

जौली प्रार्थना कता हं नि्चिरिनि ह 

वम लक्त- साधना मे सत्य सदि पाश्नोये; 

पूरं टया शब्द लसय यरु क सकेत चै।? 
श्गन भौक्रता ही रद्य । एकलव्य मे कहा -- 
‹ टवान्‌ । तुम युग श्रीर्‌ सवगर की मातिद्ये। 
कैत तुम बुद्धिहीन कायं भए जक्ते हो? 
शान्त रटे । प्ाषना मे मौन वद्मा वल्नहै। 

भोरे रष्टय 2 तरव वारो के प्रयोय से, 

म दम्हारा शब्द - लद्य भ्रष्ट कर देता द। 

मुख से न किचित्‌ मी शब्द कर श्र्रोये, 


प्ककन्य 


मुख मे दम्हपरे, मेरे वारु कत्त जाएने। 
क्षितु एक वृद रक्त निकल न प्रवेगा, 
एकततत मी नद्येया, सुख श्रौ शहा मे, 
क्क क्षणाके लिए पहार बहुमुखी 
वन जाय मेरा शर - तृं पूरं सज्जा सै । 


स्वान पुन भौरा जर एकलव्य लक््यी ने, 
स्तात वारा शब्द लच्य लेके वोदे धनु षे। 
बाख इस विधि से चले किं खवानमुख में 

कसर गर्‌, बिना क्तत किए निज गतिमे। 


थू विचित्र लाघव, जो रक त्तरुनमात्र मे 
श्वान शब्द्‌ हीन ट्श, चरति श्रतहायथा। 
यत्न करने हे वाणु निकले न मुख से, 
जसे वाणुनयुक्तं मुख शवान का था जन्मसे। 
क्न गए काणु देते उस शवान-युस मे; 
जे विषयी मे वातनार्ं कती होती है, 
याकि व्याकरण भे निव्द गुद -चूनहंः 
श्रथवा दलि मे प्रयाद कामना हं। 

मृत्य आर दास शरव श्रागर स्र्खोप प, 

चक्षित ये वे मी इत कौठुककोदेवके। 

श्वान स्का नही, वह श्रति तीनवेयते, 


लाघव 


सुख नम श्रोरङकिए्‌ माया षने कन मे। 
पिकले हृ९ ये बाख - परस सवान - यवसे , 
सस रग वाले तप शर प्रयक्रम से] 
दीस ये रेवै उठे हृ छनि - ठस मे; 
जे बहे हन ठत मे दवार्‌ ह। 

स्वान शीतर पुव बेहा' रित्तित पर्यये, 

जनके ष्टं मे वह यड गया दीन -प्ता। 

करन्दन स्वर्‌ च्रल्य मी निकाले पाया नही 

चाएुक्त मुत ञं कि शप्ह्यययथा। 
श्र्रु- मरे नेवोत कवा कहता हुश्रा- सा, 
एकलव्य - करता जी गाथा हरता - ता । 
वह ओते पथं क शरण हश्ा नते था; 
एकण्क वारा, मौन करन्दन था मुख मे। 


स्वायके रादीर प्र रा ह्यथ र्थं ने, 
उते एच्कारा प्रर नारा सखीचैषीरे ते। 
कस्मि से देखा सुल - मध्य बारा प्राते 
भौश्चते सम्रय सुल सुलने के क्श के 
अराल मेद्य ब्द - प्वनि लद साधके › 
साधव से भरु पुरोण धन्वने मारे ई! 
समी पारडपुन ये वार्‌ ८ रती दन्तता 


पकटग्य 


धनद मे किसी भी कीर नेन षहैहे। 
पीन वह मीर इष पएयीत्ल परै, 
जोकि उम माति धनुेदका च्चार्थं हैः 


दृष्टि से ही पड्पुन एते प्रु लद्य सी; 
एक दृस्तरे को देख करते सराहना) 
निष्रमसे हये उ, लगा उह दृता कद , 
जते उनका श्रभ्यात लघु वाल -कीडा हो । 


पाथ करा मसत श्रह्कार ततश्‌ -मर मे, 
गल गया, जेते बह लपु हिमोष्ल हो। 
श्वान -सुखमेन वाणु मार किसी गरन, 
मा वारु उत्तने ठै पाथ पुत्पार्थ मे। 


प्रथं खह्ेहोयए, तो सवानि उठा त्रे, 
चल प्रा वह उत्त चाश्रमी श्रोरही। 
पार्य॑ने सकेत किया, उठे स्व शाघरही, 
श्रनेतरस करने करो दरण छान क्रा 


पार्थं के समन्त यु -स्प्न तरार दुत्रा, 
धनुकेद - साधना क्रा विदि ज्ञति ह्ये यया। 
सभ्या रखी यी @ त्रस्त तेज - सूर्य उनका 

लये रा या। सपृरटित्तं सुसं तलजाते था। 
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1 
एकलव्य - ध्राश्रम था | सवान वहथा सडा , 
पाड पुत्र घ्रा सव, साथ मृत्य - दासोके। 
देखा सवने करि एकलव्य ल्य - वेधे 
व्यस्त है, चेर के साय वाणु चले जा रहे) 
सूति है समीप रसी श्रार्य युर द्राण फी, 
एकलव्य देसता है युर श्रर लक को। 
जैते, ज्ञान शरीर कर्म सन्ठलित लये ए, 
भक्ति की पुनीत श्रद्धाभावना रे सामने। 
° वीरवर । ठम कौन ?"-राब्द मृजे पार्थके- 
^ सिका श्राश्रम ह्‌ 2 › श्रौर युरु कौन है २* 
तीनि वाक्य प्रार्य -कठते उठे वितापो चे। 
एकलव्य सक उठा, देखा--राजपुन है! 
उने प्रणाम किया-- 
५ स्वागत, महामाय (› 
(त्रासन यहु करे {` °क्ट हुश्रा घ्रापय |` 
ये तीनग्राक्य ये विपरी -वारि-षाराते, 
जिने तिताप ्पदी बिन होतेहै। 
ष्रि एकलन्य मे वड़े हौ नत्र मार ते; 
शरास - परिय - सा त्विदनि चत्व - 
श्रमो / 


पफलन्य 


नाम एकलव्य, पिता ऋ हिररयषनु है, 
मेरे युर का ही यह आश्रम पुनीत हे।* 
५ कौन यरु? 
(मैरे युर श्रये द्रोरहै। 
समातीन वे हे इत श्राश्रम के सामने, 
उनको प्रणाम करे 1" 


पार्थं तथा सवने 
रमति को प्रखाम किया मक्ति-भावतते। 
यरु श्रावं द्रोर्‌ हैर? 
युधिष्ठिर ने म्रमतते 
पधा चर मूर्तिं देखी अति गू दष्ट पते। 
“वै हें हस्तिनापुर मे शि्ता-दान हेतु, क्या 
वित्य यहा" चरते हैँ 2 किर मूति यद्या कैषठी?" 
एकलन्य ते बिनीत स्र से कहा- 
भौ 
गुस्देव तो ह हस्तिनापुर मे, किन्धु वै 
मेरे सामने ग्रतत्त च्राश्रम के खामी है। 
उनी ही परेरा से षनुकद शप्त है। 
साषना तो उनके सेते ह पिदिरं।* 
पार्यं ने समीप हके एडा- 
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१ टे एकलव्य ! 
तमनेही मारे वार मेरे श्वान-धुसमे 2 
“क्षमा करै, ठेव । दप्ति ने ही धृता कीरै, 
क्न यह सवान दै श्रषिक धृट सुख से। 
मेरे युर के समीप म्द करने लया, 
दे है ष्यान-मगन, उन्हे कष्ट होता शब्द से । 
श्वाने मुख बन्द दये, इती एरय ग्रा ते + 
मैने सात बरोट मौन किया सवान करो। 


कटी त्त नही चौर रक्तस्े भी नही, 
इती लकय से किर भे गेरित रिरि ये।* 
४त्ताषु । पूं लाप ह एकलव्य ! तुमे, 
कितने भिलाई यहं वारु - तिया तुमको? 
^ शरार्यं युर द्रण ने, जो दम्मुख क्रतीनहै। 
उनके सकरेत से यह स्फुरित त्वि है): 
पाथं ते जिन्नात क- 
“कयामूतिकेस्केतसे? 
मूर्ति त्रया सेत कमी करती हं जह़हो!' 
५ शान्त, देव । कौन जह है, कौन चेतनह 
यष्टततो हमा दि का प्केचर्हाहैजो 
मजहर को ही जह यहा सानि वैरे) 


एकलव्य 


चैतन तो श्रहकार से कडिति हेता है, 

चधन्ि जड पूरणं नितर्ग॑त प्रहस्य ह! 

छायं एरिक्थ तो प्रदाने करे त्रषना। 
प्राये मेरा नाम| समी प्रडपुम कीर हे, 
गुरु यार्थ द्रो के समी है शिष्य ,कितु् 
इतना कर्हेगा श्वर्यं युर द्रोर्‌ ने, 
हमस्प कोफेरिक्तद) है धनुकेदकर, 
कित बह ज्ञान ~ दान हमको दिया नही, 
जो दरग्हारे षपुवेद कोशल मे दीसता।' 

^ सावधान, त्रय॑ / युरुनिन्दा एक क्तेण भी , 

सुन न सगा चापे वाद्रल सुले! 

गुरु न्नान-दान निषत्त करते हं तदा) 

रिष्यहै जो प्राप्त कने मे च्रतफत ह। 

चठ न प्रग । कद -मूल सीकर करे, 

मिज गुरु भारं का सहज प्रेम मान के। 

प्राना कीजिए, करः व्यवस्था या तिधाम सी?" 
५ नर्य, (कलन्य ¢ युर च्म रेख ट रे, 
हम तम शीघ्र करे प्रस्यान इत क्ण | * 

यदि युस्देव क्र रहै हहं प्र्तत्ता ते, 

ते रेक अपने त्रतिधि म्यो कोर 
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कन्द -मूल ही ररे स्कार प्रेम-माव से, 
गुरु को अ्रणाम कहे । इतनी है प्रवेता 
कमी इत रोर च्रावे, निज दासन मानके।? 


पार्थं प्रति व्याल ये शीघ्र चले जानं करो, 
कन्द मूल लिए साय ।ये क्रयातमनमे। 
मृगया प्रमाण वा, प्रतु कीर विह दौ, 
इतकाल मी भरशत द्ये रहे पये उनमे। 


त्रयोदश सगं 


हन्द 


अयोदश सर्गं 
1, 


सध्याल दये चुरा या ( एरिर मेरबया। 
तेज हीच श्रत्तौन्युस शरस्य कदन भा, 
जेते त्म एडु लभ्नितिये, हीत मे, 
एकत्य की हान्‌ साधना ॐ सागने। 


विहिणो के दन्द उड़े कएल निनादे, 
वरत्तश्छ ठे, पर्मीप ॐ उत्तखत्त मे। 
मानो कल यान कर एफलव्य - कीर्तिं का, 
प्र्टित्र फणे ये प्रर एरर -पत्रोका। 


एकलव्य - ऋआश्चम से जवे प्रस्थान किया, 
श्रजुन समेत पाण्डुषु ने निषाद हे, 
कुक दूर एरलन्य यया पहेवाने कौ, 
कफे प्रणाम वह बोला मरति भाव से-- 


° धन्य भाग्य { ऋज सुमे करीर माहर्णाने, 
द्चैन दे कितना छतां क्या) पकी 
स्मृति सदा क्ल दयी सुरे हष वन मेः 
मूलुया न श्रापको मै सादनकक्रार मे। 


प्कखच्य 


कमी - कमी मूगवाके हे हत कनमे, 
कष्ट करं छाने का, में घन्य भाग्य मान 
स्वागत के हेत तदा दात्त होया प्रस्त, 
ह्यथ मेरे धन्य होगे स्वा कर श्रापक्ती। 


युस्देव की पएर्नीति सेवा मेप्रखाम मी, 
कहने का कष्ट करे श्रीर्‌ मेरी पृष्टत 
यदि वेक्तमाक्रेः तो वह श्रीर्‌ कहे, 
एक तुच्छ दात्त यहा' दशनामिलापी है। 


श्रीर्‌ तिज वन - भूमि का पुरानी स्मृतयो 

जागउठे, तोवे इत दास के स्थान प्र, 

श्रे छपया तो दात्र कितना क्तार्थ हो । 

शहा, वह शुभ दिनि कितना महन्‌ ह्ये, 

जित दिनि युरुदेव श्र्रम मे आपने 

जित्त दिनि प्प -रेण वहो गिर जायगी, 

उत्तका तिलक मेरे मस्तक पर॒ सदा; 

शी-सौमाग्य - सूतक ह पूर्व छ) क्गिरर्‌ - ता 1 
श्पतेहै प्रार्थना कि पूज्ये गुरुदेते फे 
मन में उमय मरे कत -मुनिच्रानै की 
श्राप क्तश्च मे हय इत जम ते, 
जो कहेगे, तेवा मै करठया सुख मान कै । 
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न्द्र 


बिवशहो वारु मेने सवान उख मगरे, 
ज्सफे लिए सी त्मा चाहता हः श्रपचे। 
लीजिए अराम मेरा, देर चर ल्े री, 
सके युर - सेका के निमित्त छ्रब जानाहै। 


एकलग्य ने किया प्रशाम मुके शीसे, 
प्ररड़ -पुनीं नेगी कृद च्नमने भावस 
उतको स्वीकार क्रिया छीर फक युते 
शहा--' एकलव्य / हम फिर केम च्वि |? 
एकलव्य श्राश्रम की श्रीरव्ला सुल ते, 
श्रौर चले परार्डुपुत्र दख से शिरि मे। 
एक सथ्यामेहयी सुखदुसकातुयोयथा; 
जैतेल्ेप्रवोयप्ह का हषं ओर दामे) 
\ 


षन क शिविर मे उदात युरुद्रोरं पे, 
राजपुत्र लौटे नही, राति येने च है। 
स्वान कोले मूत्व गए, भी नही लटि है, 
श्राह्त न्ने यया दह्ले कोड चजपुतद्। 


क्या मं सय जाड च्रयरः 

-सोच ह्य रहे ये वै। 
राजपुर, मृत्य श्रौ सवान लि ऋ यए। 
सव सीव ध्रा युरुरव सी कतवा मे, 


पकलव्य 


जते य ज्ञान मिल जाते हे विन्नानमे। 
श्वान की जौ घटना परित हुई बन मे, 
यथाद्त्त युर द्रो को सुनार पवने, 
एकलव्य ' नाम श्र धतुकेद - साधना, 
कही भित्रवयते ह्वी क्री भितसुद्राते। 
दला गुर मोरु मे मि फं चिन्ता - मग्न है, 
उसको बुलाया श्र ले गए एकान्त मे। 
पूद्धा-“ एकलव्य क्यो प्रसन्न है वनान्तरमे ? 
कैसी साधनामे लीनि है, क्रयाजानपाएहो? 
नाम मूलतया यामे, परन्॒ एकलव्य का 
वैश पहचानने मे स्मृति ताथ देती शी। 
शक दिनि आया वह प्रात राजधानी मे> 
प्रर मेरे करणो मे मस्तक कका दिया! 
चाहता वा धटुर्वेद सीखना, प्र मँ 
स्वीक ने कर स्करा। आर्यं राजनीति का 
है विधान-सूद्र केलिएनम्ादातहै। 
मेने त्ममा दिया उपे विभि रीति ते! 
स्यं है कडिनि चौर कहा दढ वात्य गे-- 
“जाश हे त्िषादपुत्र / दम द्ये च्रस्वीस्त 1" 
कोन जाने, वह कट यया, जानता नही , 
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न्द्र 


किन्तु उत्त रात उषे देखा परि स्रनमे। 

प्रज त॒म कहते हो दिव्य उत्क कथा 

मे प्रपत्र हमि वह स्वप्न गगन हे, 

तत्य की प्रवता मे ददित होत्रा है, 

श्रीर्‌ वह सखप्न का कुमार एकलव्य हे। 
पार्थं ने प्रणाम कर मस्तक सुक्ता दिवा -- 
युरदेर । एकलव्य की विविन शरदा है। 
च्रापी वना मूति पररमयी मनोन्न है, 
उसके मक्त नित्य सउरता श्रम्यास हं। 
कहता है,--* जो कृ मी लाघव है लक्यमे , 
वह स्व चापकर ही मूरति करा प्रभावे हे? 

कहता है श्रपरने को शिष्य, देर ! चापकर 

उसकी धिक्ता का मन श्रापका तमेत ह। 

है निषादपुत्र, कषिठ इतना तेजस्वी है, 

जितना किपीक गार म्नो के तमेत है!" 

रे 

क्न के शिर मे प्रशान्त रावि वेला हे, 

राजएतरे समी पररिन्त निद्रालीन ₹ै। 

पथे सीया पे सए निन शीश वैय है; 

शरीर रातरि-रेखा सी हे चिन्वा-रेसा एुखमे। 
कायु की लहर क्मीच्लती है परते, 


पकक्षन्य 


दिधर प्र रसेजो मृचिका-दाष हे, 
रै दिहिर उवे है फण के वमान द्यी, 
शा हैकिवेन दुख जाएं तीनि श्षेकेवै। 

पार्थ सोचता ह-- 

५ दष मी वने मृत्तिका ते, 

नेमे मी भ्योतरि उठी स्नेह ञे श्राषार तरे। 

क्या भ्रारपव, एकलव्य फे वास स्नेह ते, 

मृतिका कौ युरमू्ति ग्योतिमय ह्ये ज्ठे। 
कितना शिरिगासर होया एकलन्य कीर मे। 
जोकि गुरुमूतिं को दीगर मानर्वैग ह। 
लकय - वेध -प्रेयवह गुर हीकतो रेता है, 
कितना श्रहकार -शूय निदयुह ब्रीरठे। 

रेषा मेनहयो स्का यह दोप मेरारहं। 

एक्लन्य मे कल्यथा सत्य र कणी ते -- 

“ शुरु ज्ञान-दान निषत्त करते है सदा; 

शिष्य टै जो अाव्त करने मे श्रघफल है। 
सत्यमे क्तान ~ अरि मेरद्य श्रछप्ल), 
तमीतोम मान - ह्यन हके होवैय हं। 

मेरा च्रहंकार सव च्राज नष्टौ गया, 

देखा उप्त घ्नी कौशल तरभूत 


सदेम 


छदूरेत वह लाघव था, वारु -म्रतेपमे! 

यि, दूरी, शब्द प्रर ल्य संठलित ये । 
मैने शब्द - वेष - अता यतरातप्तीखी है, 
किन्ठ वह लाषव न प्राप्त मुमेटेसका। 
एकलव्य सील चुक्रा, जौ - ज युर - मूर्ति ते, 
वह सीस प्राया नही मै प्रसत्त गरु पे। 

श्रह्कार कय दहै जो वाधक हृश्रा तदा, 

किन्तु राजपु, मै के भूल गयाः? 

क्तत्रिय ह+, राजपशच का दावित्व मेरा टे, 

सत्य सुमे करना है स्वन्न प्रायं भीष्म का। 
फते क क्तियलं के विके धनुष मे, 
मेरा श्रात्म भाव सधाएकत्ीर्र वार सा। 
कमे इत वारको उता उत धवास? 
यह तो मिष्य कीही भूमिका कासूपहं। 

यह सघ्य है क्षि एवा लाधर तुमे कमी, 

ग्रत नही येया श्रीर एकलव्य मीर दही 

ङ्प पुश - तल -मध्य च्द्धितीव षन्वी हो, 

शात्तन करभा इत तारी छाय - जाति का। 
श्राय जाति, मेरी श्रा्यै-जाति।जोक्तिकलङी; 
सगि ह्ये स्फी है कित्र कथने ते 


दन्छ 


पकलन्य 


अर्य माप्नकी ही दूर - दष्ट -सुदर्थनते, 
क्तय-पप्ते जाति मे हे चेतना उवार -सा। 

ङ्त च्तेना का तोस- सूर एकलव्य ऊ 
तत्त वाख से हीक्टने क ह समावना। 
रिरएक शुद्र जो निपाद करा कुमार ह, 
परशुराम भार्गव -प्रा त्तथिय नाश को 

्रपना धनुष वाणु ले $ ललफारेया। 

श्राज श्वान -सुख मरा उतने है कारों ठे, 

कलत इती लाघव से, इन्हीं तीचख वाणो स, 

स्तत्रियों फे शत - शतत युस मरे जाथने। 
कते रोक मे तकया इम परिस्थिति कौ? 
मरने मे समानता कणा ण्कलव्य की? 
नष्ट कर तकया ग्या मै सापना उतनी? 
शीर साधना हा है, साधना तो सिद्धिर्‌, 

यह रिद्धि नष्ट कैमे हले सकेगा मुभते? 

क्या मै चुपचाप क्रिती वत्त - त्राव मे 

यढ तिश लद्य ले एक पने वार्त; 

दकि युकाह्य ऋट उल एक्लन्य ऋ। 
दच्िणमुजाह्ीकरार डल! नही, यहो 
राजनीति मी मले ह्यो भायता, प्रर्मे 
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दन्द 


कीर राजपुत्र द्ये गरहति चपषनयता, 
करन तरेणा । ्राववाति चाहे नष्ट हो, 
कते हल ह्यो समस्या? टुस्देव श्वर्यं ह), 
ङस विचार करं । मैततो हत-इडि हैँ । 
पात वलं युर के मे, जाग उद्गेव 
व्रा - वला हले र्य है। परर्थना क्धेयामे।' 
1 


४ 


® जय युर्देव । 
10 
° श्रावको ग्राम है! 
“ स्वसि ८ ठम जाय उठे?" 
“देक/ सोसक्रानही। 
राति-भर सोक्ता रहय ह बात कलक, 
स्वप्न ्रापका जौ अत्तरश तत्य निकला। 
वहतोग्रमार्हैकिच्रापत्तत्य -द्रष्टा हें 
मान्त मे वर्तमान या म्रिय ष्ट्वा, 
सिने बहन स्यते उतर छाती हैँ, 
सत्य-काम स्रत सचमुते विरलन्न है 
गया सै लौद रर हम त्य शिष्योने, 
प्रापे कही जक्रथा तीनि मदक््ठोते। 


पकरव्य 


उ एकलव्य क विचित्र शन्द - ल्य की, 
जो कि वह सिदध कर चुका है रभ्य ते। 


च्पने स्मरण किया था कि ए्लव्य ही, 
शिक्ता-दानकेलिरए्‌श्चायाथाक्गि्ती कालमे। 
निज दावित् जान च्रापने कहा या यह, 
५जाच्रो हे निषादपृत्र । तम ह्ये भ्रस्वीकत । ` 


कन्द स्वीकृति लेने को ही वह तवर था, 
यया वन - मध्य छरीर मक्तिकाकी मूति मे- 
प्रपका उतार स्प, गैग पद्त्ल रे, 
श्रौर गुरु माने धनुर्वेद - साधना की! 


कती वह साधना थी, तम न पाया, 
छरीर टे स्क्ेत कपे मूति ने दिए उते? 
चिन्ध य्ह स्वह कि श्च एकलन्य इ), 
धनुरकेद - विचा का श्ल ही त्राचायं है। 


कल्पना कर न सरकुया उत्त लाधव की, 
जौ कि एकलन्य का सामान्य - सा प्योयट्‌। 
पका जव मैने हेष उ्के सर्मा हो- 

“ क्रिप्तने खाई यह वाण बिद्या मको?" 
उतने तताल कह्य-- 
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“ श्राय गुर प्रोरु ने 
जौ धनुष - वाणु लेके पम्भुख श्रापीनदें 
उनके पक्ेतं ते यह स्फुरित क्वि है।' 


५क्रौनस्ा सेत श्राप देरहेदहे मूत? 
जिते क्रि एकलव्य जान गया ्िद्ा जो 
ह्म सय दिष्य सहल जान प्ट चाज भी। 

श्राप सत्व्ष्टा हेही, देखते हें सप्न मे, 

श्पश्िय शिष्यकीतो देते होने शित्तामी। 

शरीर यह सत्य है कि चेतन मनस्‌ तै, 

शिया श्रपिक श्रन्र्येतन मनस्‌ करी। 
इसत भाति रिक्ता जो छप्रत्यत्त रूपा वनी 
वह्‌ श्रेष्ठ निश्चय है अत्यच्त की र्ता से। 
स्वप्न तेजोदे रहे है श्राप एकलव्य कौ, 
वह शिक्ता तरेष्ठहै हमा इतत शित्त पे। 

क्षमा गुरुदेव । कर कण कुव सष्ट है, 

कित त्राय सोक्ते-एफलव्य एक शुद्र है। 

वह धनुर्वेद मे जो श्रद्वितीयकीर हो; 

स्तृतरियो का क्या सिष्य हेया | च्रार्यं ससे । 
श्राप दे रहे हें शक्ता गुद्र एकलव्य को, 
सपमे तष्ट, परन्ु ्राप ही चायं है। 


दन्ड 


पकरच्य 


प्रायमीपजो कहं दायं ऊ श्री-तेवामे, 
एके नेत्र प्रार्थना निवेदित है मेर भी। 


उस दिनि च्ापनेह्दवते लया यरे, 
कितनी प्रत्ता से प्रषु यह था भ्रिया-- 
^ प्राथ । पुनो, कोई मेरा सिष्य कमी सप्न मे, 
तमप न वरठ ह्येव षनुकेद-शिक्ञा मे! 
श्राज यह च्चाप फा ह्वी शिष्य एकलव्य जो, 
है निपादराज - पुन, श्चन पडुपुर्नो से 
प्रेष्ठो ययाहैश्रौरश्चाप के ही देसते, 
इतेना प्रराकमी है, चाह भशर कीति ते! 
श्र प्रकनातो छाप जानते हीह, 
च्यान रोक सकते हें यति एकलव्य की? 
शिष्य यापकाहीहै, क्या श्रान्ना नही मानेया, 
जोकि ञ्चे देये अप घपनेत्रीरुखत्ते? 
त्सा करे, श्राप तो महन्‌ नेष्यवेता हं, 
श्राप के तमत्त दो महान्‌ प्रतिक्नाट्‌ हे-- 
प श्रार्यशरक्ा करीर परथ द्वितीयया, ' 
इनकी ही पूति की कल्दया प्रार्थना सदा| 
यदि एकलन्य सच्चा शिष्य आपका हैतो, 
वह मी सह्ययक चनेया प्रयति मे। 
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दन्ड 


यरि मह्ी, तादेदेव/ श्र ५ 
ष्या, यान्त ह्ये! 
गृस्ेब द्रोर्‌ ने किव स्फेत हवते 
५टती वात क्वाह, जोकि पू्िल भिक हे? 

पराथ | तुम च्रपिक श्रशानी त्रात देते द्ये, 

सत्य है किम एकमात्र परिव शिष्यहयै, 

क्नितु प्रिय र्चिष्य रो सभीर होना चाहिर। 
श्री जो वातकी, वह वात मेहे, 
सिन मरते कारि श्रपने को मानोगी? 
जप किती चन्यं कीर की महान्‌ साधना, 
तुमको प्रसत कने मे श्रतम्यं है। 

सा्य-त्याग ऊपे कीर । साधना मे न्वत्त द्ये, 

छोडो श्रकिवेक, दान्त चित्तवनो न्नानपे। 

जानता राजनीति दम्हारयी दष्टिहे, 

न्ध शिक्ता चर यजनाति साः वर््यहै। 
यह्तौ समस्या मेरैचिन्तनत्तेत कीटं, 
स्नोच्ता ह्य हं जव मैने उत्त यतमे 
स्प्न देखा श्रित उत्त व्रतपारी का, 
अि्श्ने प्रव्यक्त ठम दख कर ऋ हा। 

विततेन कल्या ऋज पूरा यान्त चित्तके, 


न= > 
* 


पकफखव्य 


ङस घटना परर, जो है दग्र सामने। 
न्यतावी । सथ्या को चलू गा तुग्हं साथ ले , 
एकलव्य - च्ाश्रम से । तुम श्रसुत रहो। 


‹ स्वस्ति ' शब्द का सदैव शिष्य श्रपिकात है, 
जन नित्य साधना मे वह निस्तनद्रहै। 
किन्तु दुमीग्य है कि राहु तमी प्रसता है, 
जव पूं कला - युक्त हेता ऋरु चन्द्र है। 


चतुर्दश सगं 


द्लिणा 


चतुद सर्गं 


चाखी । कीर एकलन्य के उदात्त य्य मे 
कुढ़ परियां है शेष, जो लिते लेखनी । 
उपक तुम देती शक्ति दे दौ हे शरदे। 
एकलव्य-वाणु-जैषा शब्द्‌ ~ लदय ले पक्षे 


मे श्रवुभुति रय -दीन पुष्प -जे्ी है, 
कि वह तिलती है मेरे भाव -वृतमे। 
कल्पना - पराय केगले ही क्यु चोड, 
जन्तु उनन्चा ह योग व्व मधु - विन्दुमे। 


जा रहय दिनिरा, देसे, परिविम दिरा मे है, 
प्रपनी तमस साधना मी रसिया लिए) 
सोभ्य वह कितना है इत निर्वाण मेही, 
शक -ए्फ वादल मे र्य मस्ता हश्रा। 


दिनि मेँ अकाश -कोश उक्ते लटका है, 
चर च्मर्थता मेलभ्नित हन्ना सारहै। 
क्तििजि ॐ मच प्र वैठ ततोप यह, 
दरहा हे, कलि पेज लेके श्राया 


एकलन्य 


जीवनर्मराश्य की हं मूमि नही, मानने! 
सुख ~ दुख बादलों की भाति उद्धे रति हं। 
शति मिटती नही है, श्रमतार लेती ₹ै, 
तममे सदैव, तम योग्य तो बनो तही। 


वायु वहती हैके व्ह श्रुवे, 
सूल मरे - योपन मे विल- चिल अकेहे। 
मूल एव उनके वक्रा पर उत है, 
ट्ट जाने एर भी दुगि ने लेते हे। 


परतोकीध्वनियोहैयावेदकी छना है, 

जो किमान करती हैँ सक्त नीलाकश मे। 

चन्र मनश्रौर सूर्यं -नेत्र से जो देस, 

उसमे तमयपित है हम स्व कालमे। 
नद जौ प्रबहित है, वह भीतरय में 
भूमता है, किन्त स्थिर त्तस कोन होताहै। 
जीवने तरय देता दोनों छोर कूलो को, 
छरीर खय चपना प्रवाह दता चिन्धु को। 

ये ब्हिय मादक है, कल -क्ठ बालेहे, 

किष्ठने इन्हे उदासर देवा प्रात - सध्या मे? 

गीतों के वन्दनवार बाधते दिशां वे, 

मगल -त्योहार के दा से च्रवदूत है। 
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श्वी इत चाश्रम मे नाचते मयूर है, 
बोलते हं एरापत, करौ मधु- ब्द मे। 
करते समपिति है पल नाना साति के, 
जा कतिवारं मेया शीय तरभ्जा में ग्युक्त हैँ । 


लहलद्ी हती ह लता तर - पाश्वं म, 
छड छड पूल ध्लते हं नए वृन्तो मे। 
डोलते है वायु लह्य मेन्‌ पड़ते है, 
प्रायं गुह द्रोर्‌ मूणि शशि एर पारेरे। 


उत्त बदृते हे पष्ट हके द्दृ कारडेमे 
प्रस्त धुदंश्ड करते प्रतिदिन है। 
कोमल द्रुमो क दर्ड उगते तहैव है, 
एकलव्य केक्योकोट्‌ सकेगे वाणु है! 

वन भूमि ने श्रश्ात्त क्तत युक है क्रिया, 

चाणु दूर - दूर तक तिज लकय ले तके। 

दे रही निमत्रण द निह चट्टान दवाय, 

कीर । तुम यह पपार - हृद्य वेध दो। 
वश-क्श की तदा तमिति प्रत्यचामेः 
करती टर वार-वार इत याति है। 
जैतेयह वन श्री बनी है करु ऋणी, 
एक्तारा तेजो षठरद वश गात्री ह। 


कतिणा 


पकलन्य 


एकलव्य धनुर्वेद - स्ाधनावकाश मे 

श्रपिति है गुरु की पुनीत सभ्या सेवा मे 

वन्दता के उपरान्त सोचता है मन गरे, 

“ वह षान इसी स्थान पेखा मकिथा। 

उपवा कार श्रन्ति श्य मनि क्या? 
ङ्ितु श्रतुकधिते क्था था, मेने उत्ते रोका या। 
मेरे रुस्देव के समक्त मोक्ता रहे, 
शरीर मै त्ता कर" उते, क्या वट न्याय हैः 

पार्थं ते प्रशसा की मेरे लक्ष लाधव क| 

कन्व उदरा थी कति जै वार्‌ उन्ही को यमे। 

गुर -माई ही क यह व्यवहार कैसा था। 

सेह सिग्षता मे षदा राजप हैरजता। 
श्रथकवा क्या नागर्कि जीवनदही एता है, 
शब्द बोले मे निरत र्थं देते 
मैने्रेम सेक्हाकि श्रे कमी वने, 
तेग सखीकार करे लषु गुरु - माई की।* 

किंस प्रकते मुख सै कहा या-“ कमी श्चन । ' 

जते धने वादलो से (दा चेह दिन ले। 

शतमा विश्व है ॐ यदि गुरेव ने 

यह वृत्तान्त मुना, तो वै युके देसने करौ 
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दक्षिणा 


एक वार ग्रेमसे य्या चव्य अवने 
कैत मूल सकते हे एकलव्य शिप्यकरौ? 
उनका पर्न पद पद्ूम-ज्व शाश ले, 
जीतन जलन मै दुाजया तदैष को। 

हाः सदैव 
तमी सवान मीने की ध्वनिथी 

छगनि शिखा-सी जली ह दूर । एकलव्य ने 

चायं चोर दृष्टि ली, देखा एक श्वान हे, 

रह -रह मता है, पतत चला ऋ र्य । 
कृच हयी तषो मे वह श्वान स्वष्टष्षटि मे 
श्राया, श्रै, यह तो वही है श्पान । जिसने 
मेरे तात वणोको दिया थायश उखे, 
पराथ जिते देल कर चकित ये हे उठे 

गुरु -सेवा्मे जा दार छषटेग्‌ प्रेमे, 

उनमें क्या एता स्वाद मिला हत शवान की ! 

ष्रि वह वाणु च्खमेको यह्श्चाया हे 

जाश्नो रान ! स्यद्‌ की श्रपेत्ता सीन मीय, 

बाण हलके सही है, किन मन मारी है। 

मेरी बारु~ वाकी प्चावार वारी, 
किचित्‌ सीकार चहली मेर छरमकय को। 
नागरक ह नही म, एक मराम-ग्ती ह, 


प्कलन्य 


चापना तरी तो क्षिदि की ह त्रपिकार्णि, 
जव वह नित्य के प्रदरनि से दूर हो। 
पदे रवानके टकौ? पाथर वही पथे, 
जोफिष्वान स्वाम उप्र दिन यहाश्राए ये। 
श्रौरसाथमेहेकौनः श्वेत केथषार्रीदै,। 
पर्थक षाह? न तप्स)-ती त्रकतिरहै। 


शकमयं लम्वी जटं च्रयैगुर्ग्रेर 
जैवे दास्तेहे षन्य। श्रार्यगुरु द्रोण हे। 
मेरे ५ आऋचायं/ रेरे दत्य रे हे। 
पार्थश्रपने ह्य साथ उनको ले धाएहे। 


घन्य भाग्य मेरे । पाथं { कितने कपल द्ये । 

मेरी कोरी आर्था को इतना महत दे, 

द्रे ही दिन लेके श्राए युर्द्ब को। 

धन्य पर्थ । उच्छु न जीवन मरे होगा 

मदे, जो वमने दिया हौ यश बुक, 

श्री ुस्देव के चर्ख च्राए च्राश्रम मे। 

जते तीस रातय मे श्राए एक पूलिमा, 

या कि जन -मापा मध्य मनु श्रलकार हो। 
या जे निकेद मेअकट रान्ति रही, 
चारय विद्ीन लतासे विलाग्रसून हो। 


# दक्षिणां 


मेरे दरे श्रार । जानत्ानहयी हैँ मै, 
कैते कह स्मायतष्हा। चाजज्ञात हयेरहा, 
कितना ध्रकिचिन हः पूज्य युर्देव की 
पूजा करने मे । को साधन न प्रघ्तहि। 

किव मे धद्धा युल्देव जान जावेगे। 

मनमेसदा हैर सौन-सा दुराक ह 

फ़िर भीजो स्वागतहै श्राज मेरेव्शमे 

मे कल्या वही , ' जय (जय । गु्दैव की / 
ठेषा कह एकलव्य ने प्रणाम करके, 
धुप सधान क्षिया श्रौरणएके बारह 
छोडा, जितने लताके वृत भको के 
शी गुरु - चरणो पर पृरषप - वपा कर दी। 

इतके परश्वात्‌ सात वाणु सधान कर 

कोटे जो कि सात वार करके परिमा, 

गिर गुर्देव - चरणो मे यति-दीन हो। 

जपते एकलव्य की समस्त वारु - साधना 

करती पणुयम युव के रर्‌ मेँ! 

आर्थना की रागिनी मे जते तप्त स्वरभे। 
वारं ॐ नरीन इत स्वागत - पिषान ते, 
गुरुदैव के विल उर मे ग्रणेद था। 


पकलन्य 


~. 


एकलव्य श्चाश्रम के प्रात छ्रत श्राए्‌ व॑, 
श्रीर्‌ हाथ ऊॐचा कर ' स्वस्ति । › कहा स्नेह ते । 


पाथं मे चास्व्यं च्रोरदेप या बिला हुता, 
कभी युर्देवे चीर कमी एकलव्य को 
देखा कुचित हौ फे तमित भावस्ते, 
जंसे्छतु संपि मेग्रकति हीन होती है। 
बिल एकलन्य श्रागे वदा श्राश्रम ते, 
“जये गुस्दैव {` कहे प्द-नण हो गया। 
दोनो चरणो ऋ धूल लोचनो ॐ श्रश्रुते 
उसने वहा दी। पदे प्रद्ठालेन एता था। 
केण - भर कौ वा ~ यद्गद्‌ क्ठहयै यया, 
वासा मौन हई जते किती चान््मात्त मे, 
तिथिक्रममेहानि द्ये जायत तिपि की। 
चन्द्र किरणो की माति वारी गुस्देव की 
एक -एकक्णा कोसहज सुषा-षार रे, 
शीतलता कोद मे समेट व्याप्तद्ले गह। 
^ वत्स { उट, मे ग्रसे हं वम्हासी श्वासे, 
तमने श्राद्ध रला सनच्खी गुरु - भाक्त का।* 
र्य की अदषाते सेमर ह्र दोनोके. 
पां को ददिप चे तवा चती देते 
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एकलव्य को । पयोर या विित्र मावो का, 
मेष - जल गिरे जाहवी मे चरर नदमे। 


एकलन्य ने विनीत भाव ते की रर्थना-- 
^ पूज्य गुरुदेव । हो ्रासीन । यह वेद्क्रा 

श्रापकी है| विम्य श्रौर प्रतिति दोनी, 

श्राज मिल शक वने जेते मध्याह मध्य 


वस्त श्रौर काया मिल एक वन जातीहै।' 

“प्रापु एक्रलन्य ( › कह गुर बैठे सामने, 

गतिक क सूति रह गहे | ज्ञात ह्येता था 

जे एकलन्य के महान्‌ शरदा - माव ने 

मूषि कोही मानव ेखूपमेहै लादि, 

जसे मन्न होता है सजीव केठ- स्वर पे। 

पार्थं कु दूर वैद, एकलव्य ते तमी 

प्ाश्रम मे जाके कन्द - मूल नाना साोतिके, 
गुरु कीश सेवा मे रसे एवात भावत्त। 
फरथे ते की प्राथना ^ करे स्वीकार प्रप 1 

हस कर चराय द्रु ने वात्रल्यमावते, 

देखा मिज शिष्य को, जो पद्‌ मे विनत था, 

जसे भाग्यके समक्त जीव नत होता ह। 

एक एल च्छा शरीर बोले हेषते हट-- 


धकखन्य 


"फल यहं मीडा है, परन्तु यह चत्व है, 
हसते भी मीठा, वत्स । साधना का एल है । 
यह मूर्िमेरी वन्हे साधना के मां मे, 
इतना वढाती रही, मै स्य नकितद्र। 


मैने सुना पर्थसे कि मूत के स्केत ते, 
तुमने समस्त धनुर्वेद किया प्रप्त है। 
लाघव जो तुमने दिखाया शवान यतर मे, 
सात वाणु मार विना प्तत, विनारक्तके, 
कठ रद कर दिया । मह्मन्‌ श्रास्व्यं है! 
जानता नही ह तुम कते प्िदि पाग 
मैने तो उत्वाह ग्य क्या कहते इर -- 
५ जाश्नो, हे निषाद्‌ पतर ! तुम हयो श्रस्वीर्त 1 
करटो यए, कते रहे, शरीर कत्त युक्तिते, 
इत धनुर्वेद के हए श्रविकारी तम! 
< देव / च्राप्रकी महानता च्रनेक- रूष है, 
जान के भी च्रनजान चैते पृं हे रहे। 
च्रापमा है षठुकेद, शिक्ता ध्रापकी ही है, 
प्रर शिष्य च्रापका, पिर ध्रज्ञात क्वारह्य? 
पृते हैष्रि भी, तो च्िदन बह दहै, 
यद्यपि प्र्यत्त सूप च्पक्ो नपा तका, 


प्त 
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मी जोल्प मरै मानसर क्रानत्चगया, 
वह तो पदैव ही समीप रद्य दापि ऊ। 

नाम ‹ पलुकेद्‌ › सुना श्री-मुल ते श्राप, 

चाहिए था छर क्या, मेँ तव कुं पायया। 

जन्म सेही जते श्राप युद मैरेये, 

श्रीर्‌ युके साधना काप्तवल थावश से। 
घर नही लोटा, माता करती परतीत्ता थी, 
मैने यह सोचा, यदि षर चला जायया 
ममता का वन्न दह्यीवाध लेया मन को, 
जते चकवाल मे श्रा कत्त जाती हे) 

निरृचय शिया क्रि जेते मातत प्रति त्तर ही, 

जलती है मेरे इत विदे मे वलात्‌ ह्ये, 

उसी मोगि मँ जलूया धनुरकेद- ग्नि मे, 

श्रापकी चर्य चद्धिक्ा को रख सामने। 
मेरे उरमेजो, टेव श्राप्की प्रतिष्ठया यी; 
उप्ते अताप से परवित्रि एरय -व्लामे, 
भूमि -कण शच्रपत मे जुड गए जल से, 
श्वर स्प श्राप्का परत्वत्त हश्चा सामने। 

श्राप ही ये, श्रापके समन्त मेने ततले, 

कितने षनुप छर्‌ वारु चल्पक्रल मं 
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मन त्ते वनाद्‌ शरीर ध्यान कर श्रापक्ना, 

ल्य पर बार छोड, जितनी कि शक्तिथी। 
यटि किसी ल्य वेध मे अफल हुता, 
श्रापके समाप श्राया, चरणो मनत हौ 
ग्राथना की । देए न, बार -वेारशीशके 
रखने ते एद एर यष्ट कहि ही यया! 

छप्फलता पर मने चेत वाधा, देव 

श्रु -मरी प्रार्थना से जि्तकी सषनता 

शिला - सस्प् ह्यो गई उत्ते ही श्रम्याऽ के 

जोड़ यादे द्रव से, श्राय कर डाला है। 
क्नितना अभ्यात्त क्रिया यह्‌ नही जानता, 
सूर्य, चन्द्र मेरी प्रधना को रेख -देल के, 
क्तितिजमे कितनी दल्ली वार श्रस्त लो यष। 
सुरे ज्ञान नही दिनमान, सात्रिमान का। 

यहमीनजनत्रा हः ज्ञान क्या हु्ा, 

से धनुरेद मे, विभिर-खब्द केथका। 

वस, यह जानता हें युर च्रतुप्रह से, 

लच्य देता मेने, वेध उश्रका चटल है! 
ओर उरे चाहिए क्या । इव्ना स्तोषं, 
जग कंग्रपिद आर्यं द्रोकुयुरु मेरे ई 
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लकय - वध ने तत्य -रत्तामे प्रयुक्त ल्ल, 
निर्गल - निरीह प्राशि्योकता तार्‌ हो तदा। 
राजि युर्पेव च्राए्, किना सौभाग्य है 
ङ्त वनमूमि क्रा । मै प्राधा मी क्याक््। 
मेरा येम - सैम भ्राज वना शब्द शब्द्‌ है। 
मेरी स्ति - साप्त बनी गुरु कहै प्रर्थना।' 
^ सराष् एत्रल य । “गुरुरेव बोले सहता, 
सुल क) प्रत्येक रेवा मानो मधुमातकी 
वन गई एक -एक वल्लरी क्िलोलिनी, 
हं के प्रमून प्रफुटित हुए तश्च! 
+ साघु एकलव्य । त॒म साधना केस्वमीदले)। 
जानते नहीह्ये, ज्ञान श्रा यया है कितना, 
किन्तु जानता हूं धनुर्वेद, कहता ह मे-- 
तुम-ता कुराल धन्वी दूषय नही हृत्रा। 
मु जान रर सर्मीप, किया शच्भ्यास है 
श्रियो क श्रर॒ - रक्ता - हेतु प्रतिदन ही। 
श्रमित श्वा जो घ्ुरवेद वह सिद है, 
श्रीर ठुम घ्रान के श्रजेय धनुरा ही! 
पा्थजी कति प््ठीमे येश्रप्रतिम मुद्रा मे, 
वौले-- 
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^ गुरुदेव । त्रापफा कथन सत्य है। 
क्रिजो प्रतिन्ना की थी श्री युस से श्रापने, 
उत्तका महव क्या रहेगा श्रार्य -वश मे? 
५ कीनि - सी प्रतिन्ना ८ 
-एकलन्य बाला कदा ते -- 
“गुरु की प्रतिज्ञा सुनने का पात्र ममी हें। 
यदि कुद योग दे सकं प्रतिन्ना- पूति मे, 
श्रपनेको माय्य से सौमाग्यशाली मार्तया ।' 
द्रोण हते 
"धन्य शिष्य 4 यह मेदयप्ररु था -- 
पाथं को ही श्रदितीय षरवेद दया मै। 
कल चछरदितीय लकय देखा जे दम्हारा है , 
मे प्रण -रत्ता है पर्थं त्रिविलित हे।* 
< व्िवलितन लो, प्रथ 
एकलव्य ने कहा -- 
यद्यपि च देला मैने कशल दै चापकर, 
किन्त धचुषारण्‌ मेश्रापर धन्वीत्टहे, 
कर मे भी रेखा - चह दीखत्य प्रत्यन्का रा । 
छरीर जव श्राय दही ह युरुदेव श्राफके/ 
वाधा कौन -सी है त्व षदुमेद -ग्राकति मेर 


प 
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जव प्रपि से ग सीख सका इतना, 
पीसेगे प्रधि ही चाप प्रतयत्त स्प से। 
यर -अर्‌ एं होया, बिता कित वातकी? 
श्रदितीय ध्रापको मै स्वय मान लेता 1 
+ मानने की वातत नही" 


पार्थ वोले रष्वास -- 
५ देखा लक्त्व हं तुम्हार मैन स्वान - सुमे, 
जानता एता ल्य मन वष परया, 
शरीर दम्हारे तमत्त हीन ह्ली दमा मे। 
चाहे प्रतित्तरा मे प्रभ्याप मे लया रह, 
रीर युर ग्रर शक्ता ठैतु वर्तमान ह्ये।" 
^ सावधान, पराथ । गुरु निन्दाके कु रष्दये, 
कैते यों निक्रलते है, एक चरु सोत्ति, 
गुरु दें समर्थ, यहं सिष्य कीटे हीनता, 
शिक्ताप्राप्त करने मे व्ह चङुशल दे 
पाथं बोले--' क्धितना करल-घ्डशल है , 
यह मैरे वाणु द्वद मे द दतलाद्ये। 
“अस्वुचरहैः पर्थ! लो षनुष वार्यथ मे, 
दच्ध- युद शिरष्योकाद्धेगुरके सम्मानमे।? 
चप विते, जते काल कीकट सकुरि दहे, 
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छर चदे, जते मृद्यु फी उदी हो तर्जनी। 
[1 च्को | | 
पूजा ब्द तमाः मध्यस्य श्री गुह का, 
जेते दिनि राति वीच रायमयी तथ्या हौ -- 
यदि मेर सिष्य मेर सामने चवय मे, 
द्रच्धयुद्ध मे प्रत्त हो श्ररातिमाक चे, 
शरीर मेर रिक्ता सड -सडह्यफे नष्ट ले, 
म्या कलक वारी न जुड़ी यरु -याथामे?ः 
चाप हुए नीचे, किन्ति पार्थवारी ऊना यी - 
५ न्तु पर पति यदि श्रप्की नहे ्तकी, 
तो कलक - वारु ही जुङ्गी गुरु - याथा मे, 
जोकि श्रर्यं वय मे सुमेयी कुत रल -सा। 
श्रौ श्राप जानते हे, तमाकति व्यक्ति की 
योढी मी छकीति मृ्यु-कष्ट से श्रधिकटहं।' 
ग्रत्यचा से हीने कर अपने नुप कोः 
एकल य ने कहा-- 
< अरीति गुरुदेव की; 
हयेयी नही, जय तक जीते जयम, 
प्रयै ही तदा के लिण श्रद्वितीय धन्वी है! 
सक्लव्य क्रताहै अण॒ इसी कण पे -- 
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हयधमेन लगा कमी शर त्रासन मे! 
सर्म फे पमान एंका चाप एकलव्य ते, 
श्रीर्‌ वारा तड दिर स्पैमनरेखासे। 
^ प्ताधु एकलन्य 1 › 
पार्थं बोले न्य्य - स्मिति पे- 
सपाय मी है कतरिय, विराट्‌ त्ता है, 
क्या निपाद -पुनकीङपा कौ मीस मागिके 
श्रदिताय धन्वी की पताका फएहराएगा 2 
नही, एकलव्य । इतत द्भ -ग्रर सै नही, 
तुम गुरु की प्रतिज्ञा परौ कर पाश्रीय। 


गुरु नैघरसे वहे दो श्रध जे मेषके, 

सड लद़ जाये घ्रीर वपां ॐ च्रारम्ममे 

नभते मटक्ती दौ वृदे भिरेजल की, 

जोकि भूमिकरोरे लषु दूक्ना सषपकी। 
वोले गुरू-- 

५ पत्छ, एत्लन्य (तुम धन्य ये । 
गु की प्रतन्ा -प्रूति म प्रयप्नवान हो, 
सन्तु तुम देखो रन युरु का विवशता, 
निज अर्‌ -ूति ने ची कना प्रततम॑ है 

मेरी मावनार्‌ जेते पतिषु तरे रह, 
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जो तुम्हारे पनुकेद -कला प्रौ इ्दरका 

देख - देर चना चाहती हे तदा, रितु पै 

श्रपनी विवशता मे गिरि-गिर जाकी हे) 
जितना च्रम्बात्‌ किया तुरने स~ पले, 
कौन दतरा करेगा इत पवी - तल मे। 
श्रहकरार-शूय हए हुम जित माति हो, 
वैता होया कौन, योग्य वन कर इतना? 


गुरु - मकि तुमने की जित भाति शिष्य हो, 
रेखा टद्‌ खी सदा कौ क्तिविज रेता -सी। 


है परेत्त भविति तुम्हरी, श्रलवत्त मिति, 
क्नितनी महान्‌ ( यह युय बतलाया । 
एता शिष्य प्रकरे गुरु कितना सतार्थ है। 
उप्तका कतार्थता ही होय गुर - दंक्तिकः " 
चानि उठा एकलव्य, श्द गुर -दक्तिराः।* 
जते कणं - रन्न पडा, विचलित हो उठा । 
मैने पनूर्वेद फ के पन्य युष्देव को, 
गुरु - दक्षिणा नही द, कैसा हत भरा्यद्वं ' 
(िति्दि इए ङक” 
-ग्रीर योते यए-- 
भम दुली हश्रान देख च्चपनी श्योग्यता3 
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रेते शिष्य की महानता मे गुरुक्ोटाहै, 

जिसने अरतिज्ञा की है सोते - समे विना। 
जानता नही थ एकलव्य - जेता शिष्य भी 
ह्ये स्केया मेरा, मैने की प्रतिज्ञा भूलते, 

धप एकमा सिष्य श्वदितीय प्रथी पे, 

ह्या । मेद धनुर्वेद - व्रत तभी पूर हो।" 

च्ह्कार शृण प्रथं तुमे महान्‌ ह्ये, 

यह धाररा तो परं मिथ्या है त्रिकालमे। 

शरीर पराथ क्या करेगा, एफ एक व्यक्तिते, 

हंस के कहेगा-“ गुर रोर पिष्याक्रादी हे। 
कोप्या की, युमे अद्वितीय वना देने कौ, 
किन्तु मत्र बलत्ते प्रिह क्च शुद्रको, 
हती कि च्रद्वितीयहयो परख पतली सी, 
जाके श्रनुरक्त हुं एक शुद्र ~ एुत्रमे।' 

किन्तु चिन्ता ठी! यह दंड मेरे योय है, 

विन्दा, शरप्यद्य मायी वना सव माति मै, 

जोकि भाववेश मेही प्र करलेतेषहै, 

उनका सौभाग्य सदा वनता कुमाग्य है! 
गुल स्वामी नही, राजकृल-तेवी हो , 
मैने बिदा वेची खत्य केतन के लोमे, 


प््कलन्य २६। 


आयं मप के तमत्त युर ह कमात म, 
उनके लिण्ह्ी कातर शृद्रोका ज्तिषी है) 
ठम, वत्व क्ण्कङ्ी रूढ है ज 
जिसका कि दक्तिफणुष्ठ शक्तिशाली वन 
निन्दा के नाराच छोडता है उग्रवेग से, 
जिते कि सड सड गुरुका हृद्य है। 
श्रवणं श्रो हह र्यं युर गरो रका, 
रोड दवा दोतते उहोने उर -परीाको 
उर मेही येक्न भीर एक लम्पी सत्ति ले 
कहा-- 
+ यह देक्तिणा मिली है राज्य-स्रवा ते। 
जिसकी समानता मे कोह दत्तिरा नही 1 
‹ मेरी दकत्तिणा है रेप -- 
एकलव्य र्यं सं 
वोलाश्रौर नेत्रो मे तदित्‌ जसी मावना 
कध यई, दाति ओते पज्च कीकर हयै 
क्त गए मुस मेऽश्रधर कट-ता ग्या! 
“रेदं दत्तस ९ सथ किति क्का कलः 
कृद मी श्रदेय नद्ध, पूज्य चदव गे। 
रेत दक्िणा हये, जो 5 महये श्रदक्तिखा + 
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चसे शोर युरु ॐ विनष्ट समी वावा ह्ये) 
कष्टदंरही हैजोकरिनिन्दा से, तयश से, 
जप्प्रण रपी प्रापक हो) देव । किण , 
प्रसत करगा त्त मान मेप्रीतेवामे। 

गुरुकुल स्वामी नही, राप राजततेी लले, 

पै मै क्या जानू, श्राप मेरे टुस्देव हं। 

गुरुको वच्राना शपति सेह परमद 

शिष्यका, इसी मे वह्‌ निय भाग्यशाली है | 

‹ छदवितीयता ङा वर द्या मैने र्थं करो! 

टूटते -से स्वर मेँ कहाश्री टुस्देव ने। 
भलि बन्द किर, कुक सोचा एस्लन्यने 
परि देखा र्थ ङो, प्राम ता युरकरो। 


पार्थे को जो दिया श्रदितीयताका वरह, 

वहु सर्वं काल स्त्य, यही विषेय है! 

धनु त्यागने के प्रण॒ मे निषदकी रु 

च्चा ल्येती परर्थको, यह दुर्ाग्य मेरा ह! 
श्रापने प्रमी कहा हँ सि चरता मे-- 

तुष नही, वत । बह समयदछयुद्रहे। 

जिततका क दक्तिखायुष्ठट शश्तिशाली वन 
विदा के नाच छोड है उग्रवेगते 


प्कलन्य 


जिहते किं खड - सड शुरु का हय है| 
गुर्‌ का हृदय खड -खंड हो, प्रसभ 
दृन्षिणायुष्ठ ही हयो सड संड मेरा जोकि 
पर्थको वना दे ्रद्धितीय धन्वी विर्व मे। 
युर - प्रण॒ - प्रति करे सव श्ल केलिए, 
जय॒ गुरुदेव । यह रही मैरी दक्तिणा 1” 
त्तरा ही मे अर्धचन््र -मुल ~ वाण वैय ते, 
तूर से निकाल कर लिया वामक मे। 
युर-मूति के समीप हाथ रल दाहिना, 
प्क ही त्नावात्त में अधुष्ठ कटा मूल ते। 
विद्युत्‌ - तरम स्री उथी कह यर के 
उर वीच-- 
८ क्या किया, है एकलव्य / तमने । 
मेरी प्रर प्ति मेँ विनष्ट विज साधना 
एकक्तशमेदीकर डाली, शिष्य ।घपयहो!' 
कत्त कर बाहु-वीच सीचा एकलव्य को 
स्कविक्त हो के वोलल उठे-- 
‹ एकलव्य ठे । 
त॒मव्प्रहो, हे शिष्य । गुर दरोरशुद्र है। 
ह्य, दम्हारी यरता मे यु इमा लघु है! 
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सारय वणुमेद घुल गवा रक्तपारते, 
कीर एकलग्य । जितत साधना के तर्‌ को 
सूयं चन्द्र-किररो ते सीचा दिनरात है, 
उप्तको उसाह दिया; एक त्त माने! 
य॒ल्मम्ति एषी जो मत््यि के भाल पर), 
विलिक्त बोगी रक्िरशिि को समेदटके। 
पाथै। रक दसो, इत एकलव्य कार ङा, 
ओक राजवशों से भी धोया नही जायया ।› 
पाथं छकरा शीर, देल दमी इ दद्धि, 
पूरकम्‌, प्रीतिमना होक्े वित भ्वर। 
शिशिर करा चरन्तः चारिलेव्सतवारी मे, 
वोला -- 
^ तमा करो, एकलव्य । मेदी धृष्टता / 
काटा ट श्रयुष्ठ,कितु रणता चेडहै, 
जोन चदा पेया कमी पनुपष्टमे। 
त्तमा करो, युर मम्ति सीसी त्राचठमते। 
मेने राजवर ऊी चछहम्‌ - भावनाश्रो ते। 
गुरु को थाहीन माना। तुमने निषाद हले, 
गुरु का महस त्िखलाया इतत कि को 1 
एकलव्य पीड़ा को दवार क्प कठ चै, 


प्रकलव्य २ 


वोला- 
^ गुरुदेव । दत्तिणा मं दैर ही गई । 
कीजिए स्वीकारः, यह धपित है सेवामं। 
शछपने चरण के तमीप इते स्थान दे।, 
पद के समीप रखा रक्तिमायुष्ठड जव, 
युसनेर सपे, मुख फेर लिया पर्थने, 
एफरलव्य ने किन्न त्रये क ते, 
उर बररणो को दुभा, मस्तक सुका दया| 


रक्त पारा बही जवे धलुकेद - साधना 
द्रवस्यहेके लीन हो रहै मूमिमे, 
जोकिभूमिपरति्योके उय वणौ -मेद से 
है वदी, सभम है बुद्धे रक्त धारासे। 
युर -ष्द-त्तल के सर्माप श्रशुष्ठ पडा, 
जते लाल प्रतट्ी हेश्रदा - खूप षूल की, 
याकि श्रनुरायने है स्परसा रक्तमे, 
याकि यरु गन्ति जोडनेकी चिरैया ह। 


दाच्य था दृश्य! यरु द्रौ ठतप्म १, 
पार्थभूमि मे गरे - से लज्जित मलीन पे, 
शरीर एकलव्य छुकता इध्रा पद्‌ -तलमेः 
रछ-धारा मे सरता ययुष्ठ रसा सामने। 
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ममि लालच थी। था सूर्यं परिवेम मे रक्तिम, 
श्रौर बादलों मे एकलव्य -र्क देख के 
श्रपना शरीर रक्त रय सस्रा लिया, 
सारा नभ एकलव्य - दक्तिणा काल्प ना 
पहरा -गूमिसे उडाथा ऋअङुर्‌ प्रमोदक्रा, 
एकलव्य बोला कुद वाष्प - भरे - कठ से -- 
देव । हत दक्तिरा का मृल्य इतना ही है › 
मरी साधना को श्राप देल लये पर्थमे। 


श्रान्ता दीजिए, मे लौट जार निज याम को। 
विग्न श्रापफाजोज्सष्राश्रमकी शोगा है, 
इत्ते साथ लेके ला जाज, इते देख ऊ 

मेरे प्राम भी लगेगे धनुर्वेद मे। 


शुर्देव ८ जव -जव दद्धि पदे प्रापक, 
पने पुनीत पद पद्म प्र, इप्या-- 
एकलव्य सिष्य का स्मरण करप्रेम से, 
श्राप का एफ राब्द कह जाए धारे से] 


मैने पुना, शिष्ययर गुषदैव दक्तिरा 
करके प्रदान टोते उर्‌ है दरु चे, 
शन्तु देव । छर्‌ छरीर षनकीटैवातक्या, 
युणायारयुर्कात्ते परमे मीभायहै। 


'पफलन्य 1 


वायु की तरय कहती थी, युर - दत्तिसा › 
उष्ण रक्त - धार वहती थी, युर दन्तिणा , 
छष्का्रः ने च्छो टवी क, उट - द्वण; 
पृरदनत दृष्टि महती थी, युर - दक्तिठा। 
मजे हए ‹ गुर - द्तिणा? के शाब्द मे बिल , 
“ मैरे लाल ध्वनि जोकि प्रास चराई क्रमश , 
चौक देखा सवने कि त्त्र नैनो 
शीघ्रता से श्रां एक नारी सुक्त- कु तला। 
भर लिया एकलव्य को रिक्रल चछरफमे) 
“मेरे लाल > कहकर माथेपर श्रशरुदो, 
डाल दिए च्रीर रुद कठ ते बही का 
^ एश्लव्य । मेरे लाल । लाल मेर, मेरैरे। 


च 


५मो"। तुम यहा हले । 
-एकलव्य कहिला ते» 
योल उखा चश्रु-भरे -लोर्नोते रेल के 
कैसे यहा) 
पातत देखा तथी एकलव्य ने, 
क्तिः ऋर नाणद्न्द घम्युरर्हे ऋ गष 
एकलव्य दूटा जननी के च्रक्रपाश से, 
प्रिताके चरण दुर चीर क्य षीरैरे- 


३०१ 


दक्तिणाः 


^ पिणश्रीमी श्रा यए ह, इत परय-वेलामे, 
गहे नायदत 4 दूर कै हयो सरे हृ 
राज्यरेषी श्री हिरय्यषद् नै समीषश्रा 
युत द्रखओ प्रयाम क्वा चदाभावते। 
पारदुःपुत्र र्थ - शरी को देल मन्दस्वरमे 
कटा-- जय राजपुत्र । 
मस्तक सुक्र विया । 
नागदन्त ने मी दूर सै प्रणाम्र त्रके, 
शरास रक्त - पारा - सनी भूमि १ उल दी। 
नेत्र ढे भ्रपना हयेलिवो ते माता जो, 
श्रव॒ तरु स्यौ, सुसौ निश्चल भावते। 
उन्हे लद का एकलव्य ने कहा- 
ष्टमा 
ये ठी दुरुदेव मेरे श्रयं द्रौखाचायं है । 
हृदं करे श्रणाम {* 
माने हाथ नीचे क; 
नेश्र सोल दसा खूप धावं युरु द्री क । 
एकलव्य -रक से रंगे हर क्तन में 
श्राय द्रौख स्त॑भित-पे दील ष्टे उनको, 
स्तक सुका के ' जय गुरुदेव । ' ह्य कहा , 
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सोचने लगी भि 
“हाय! यह मत्ता रक ह।> 
द्रीर वातते-- 
^ देवि । तम वीर एश्लव्य की 
जननी हयो । साघु कहता ह पृं धद्ापे। 
वीर एकलव्य ने तपस्या की रेवन मे, 
एकनिष्ठ ह्येके सम मायामोह व्याग के! 
सयम-ध्रम्यापत दारा धलुर्ेदं सीता है, 
मेरी गू ॐ प्तमन्त साधना क) उघ्तने। 
भ्राज वह धनुर्वेद का महा श्राचाय॑ है। 
विद्व का समस्त इविह्यत चिर सत्ती ले। 
कैते कहे, गुर द्तिणा मे एकलयका 
दक्तियायुष्ड विया, रक्त यह उत्तीकारै|' 
क्ति सकुनित भौर मौनि ये सडह, 
राञ्य मर्यादा के स्तमत्त॒ सयमरशील ये। 
जननी ने देखा लाल युर के समीपहै, 
सडित श्रगुष्ठ हके प्रहित सुत है। 
युरुद्रास॒ को विलोक घर्थभरी दष्टिते, 
बोली-- 
‹ दुरुदेव । मज घन्य मेरा लाल है ८ 
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जिसका च्रयुष्ठ प्राप्त कर के प्रसनहं। 
उसका रार्यर मीततमपिति टै च्राषप कौ! 
सोजती हं श्रा उत्ते निज जनयद्‌ से, 
उपतके पिति सहित नागदन्त साय लै, 
कितने चरम एय प्रर किट हममे; 
तेव इस वेन महे श्राए कड़े माग्य तै 


देखा, युन घ्राप के समाप है, सुखी म, 
प्राप कौ प्रता सुनी पुत्रसेही कितनी, 
मेँ मूषिषुत्री, नही जानती दवै शिष्टा, 
कैसा व्याह्यर ह्येता शिष्टो केत्तमाजमे। 
किन्तु गरे मन नेँज्यीहै एक भावना, 
उसफा प्रकट करती हं मप्र भावस्ते, 
प्षमाक्रे प्राप, यदि मेरीभाष द्यैनले, 
यष > 
+ यदि श्राप्ने श्रनुप्रहं से शिक्तारी, 
शरीर धनद ्िसलाया मेर लाल कोः 
श्रथ क्या हुध्रा, है देव! एते षदुकेदका 
जथ दाहिना श्रगूया छट उर ले लिथा? 
जते मिष्ठ मौजन दै, जीन कोई क्राटले। 
च्रार्यगण॒ कष्ठ जं एक वार देते है, 


श्क्खव्य 


उत्ते लोटा लेना किर, उनका क्या प्म 
हम तो मते ह, दान ह ्रत्तुको 
किरि पे गहरु करलेनाषद्रा प्र१। 
युको तकर, म पकती ह चप से, 
॥ शिष्य माध द्धी स्या गुर दक्तिणा का दायी है? 
श्राप के पिथानमे नियम यदि टले, 
सिष्य माता ते मी दक्तिरुण मे लिया जात ह। 
तो विनीत मेर प्रार्थना है, देव । पुनि , 
मैत्र मेरे लीजिए पुनीत निज तेवामे, 
भित्ते न देस सकं सडिति श्रगुष्ठम, 
॥ निज त्रिय लात्त ॐ सलोने उप्त हाथक्रा।* 
॥ स्वध सवद यर्‌, कवनयद सुन, 
श्याम नम लये ग दिश्‌ पत्रि ह; 
गुह द्रोर्‌ रेते 
| ^, ८ च्मा करो, देषि। भतार 
1 ममता की सीमा त्न जनेय जगत्‌मे। 
क्फ न सुया मै, कीर एकलण्य / सस्ति।' 
कह कर द्रोर्‌ पाथ रित वले ती । 
4 एक्लन्य ने समथ रक्मय हा्थोको, 
जोड कह -- 


‹ सुरुदेर । शिष्य का प्रणाम 2। 
चाय-ताय मे परतया देव पहुवाने कौ 
जह्‌ तक मेरी यह क्न खड - सीमा है | ' 
एकल्यः पक्षफे एति तया नागदन्त + 
दूर यष साथ - पावि घोर वन-खड मे। 


एकलव्य का श्रगुष्ठ मूषि पर ना प्ट्रा) 
उतत देखा जननी ते चधरु मरी चलि से, 
धीरे तेक्हाकि 
५ रक्त - रगमयी दक्तिया , 
जन जनं मान्त वो एरुल्प कर दे।' 
यरी स्या हर थी, चन्र उ व्योममे), 
ट्ठ्ने को हुई व अथकार = कारा थी! 
एकलव्य - कर से अहित जो रक्त गा) 
उसमे विलीन जननी की श्रशरुषारा यी! 


परिशिष्ट 


[क] 
सवेद के भयोग पक्त से सम्यन्वित सामध्रो तथा क्रिया््रोका 
स्पष्टीकरण 
प्री तया क्रिये स्पष्टीकरण 


धघुदैण्ड तीन, पाच, सात ओर नौ पोरा का यनाया 
जति ह्‌ । इसके लिए चन्दर्न, शाट, शाल्मली 
के काष्ठतया शरभ गौर महिपकेगश्युगमी 
कामें लाए जतेह्‌। 

सर्वं धेष्ठ “नीति भ्रकारिका ' अनुसार सवनेष्ठ धनुष 

प के लक्षण कौ ग्रोवा मोटी, सिर पताः मध्य भागः सम, 
पृष्ठ उत्तम, सम्बाध चार किष्कु (हाय) 
दढ, रक्त, वण तथा * घर-घर * शब्द करन 
वाला होना चाहिए । 

धटे के यौगिक, निया दालाका, जथाघाती, श्रमिक, 

श्रकार साग्रामिक, दुरपातदाभ, दृढ वेष, विकप 
तया दौघफल--य समस्त धनुप के प्रकार 
ह जो ^त्यम्बक धनु्ेद से सिद्धेह। २०० 
पर (छ्टाक) का यौगिक धनुष ओरर्‌ 
सह्य पल का दीप फल घनुप कडा जता ह } 

धल मौ सदरकवण्‌, विक्यण्‌, पयण, -ननुक्पण> 

गतियो मडलीकरण, पूरण, स्यारण, नसन्नपात, 
दूरपाते, षष्टपात--यै समस्त धनुष की 
विधिघ गतियो का सवेत करते ह) 

धुरमुष्टि घनूर्येद य धनुमुष्टियां धनुदण्ड कते दूउताः से 
यकडने के सम्ब व प्रयुक्त होती हं । इत्वे 
तौनध्चयारटद - 


६ प्रत्यचा 


( २३) 


१ जघ मधाने--जितसं काण वहतं दूर 
फङ़ाजाताह। 

२ ऊष्वेमधान--जिसस दृढ वस्तु वेधो जा 
सक्ती] 

३ समसधान--जिंसम अचल रभ्य वपा 
जा सकता ह्‌ । 

धनुप कौ प्रत्यचाके किए वकरे, हरिण आर 

मैत की तांत तिहर वटी जाती ई, अयवा 

चिकने रुम का सतं गहरा वटा जाता ह्‌, 

अथा तृण-नीवार्‌, धानं या वासर के 

ततु इस प्रकार वटे जति ह्‌ किं उने किसी 

प्रकार ग्रयि नही पडती 1 


प्रत्यचा को पकडन को चिधि। ये विधियां 
पचि ई५-- 

१ सिहकण--दमर्मे तजनी कै अग्रभाग 
ओर अगुष्ठ के मध्यभागे 
प्रत्यचा खीचो जाती ह्‌। रक्ष्य 
को दृढता से वचन के लिए इसङा 
प्रयोग होना ह्‌ । वस्तु को नार 
पार वधना तथा उसम दरर्‌ तक 
प्रवेद करना सिहकण मुष्टि की 
विद्यपता ह्‌ । 

२ वमुष्टि--तजनी नौर मव्यमा दोना 
अेगुलिया के मध्यम्‌ जगूठार्गा 
क्र प्रत्यचा खौचन्‌ा \ अधिक्तर 
इसवः प्रयोग नाराच (खोहवाण) 
सधान कं सिए टता ह, जिम 
प्रत्यचा कान-पयन्त खीची जामी 
ह। इसमे नाराच छूटने का भय 


नही रदता । 


८ ज्याय 


& चाण 


क. न 


३ मत्सरी--भगृट के नासून ओर तजनी 
फैञग्र भाय सं प्रत्यचा को खीचना। 


८ पताका-नेमूटे के मूल मे तजनी का 
स्थित कर प्रत्यचा खांचना 1 


५ कर्देतुरी-तजनी का जग्र भाय जगठ 
के जग्र भाग स जोडक्र प्रत्यवा 
खीचना।+ इसका प्रयो सन्म 
रक्ष्य वधमलहाताहः 

धनुप के खौचन कौ क्रिय, कां व्याय कहे 

ह। यह चारप्रकारकीट - 

१ कनिक्-व्याय--प्रत्यचा कां केशा तक 
खीचना । 

२ वत्सक्ण-व्याय--प्रत्यचाको कान तक 
खीचना । यहं दृढ वेवन म प्रयुक्त 
होता ह। 

३ भरत-व्याय--प्रत्यचा को श्रीवा तक 
खौचना। 

£ स्कथनामा-व्याय--्रत्यचाकोकधतक 
खीचना। यह भी दृढ बेधन मे 
प्रयुक्त हाता ह । 

° कोदड-मडन " के अनुसार वाण तीन प्रकार 

केह -- 

१ नारी-वाण-इसका अग्रमाग स्यल 
हाता ह। दूरके रक्षय म प्रयुक्तं 
हतां । 

२ पुरुष वाण-उसका पृष्ठभाग स्थूल 
होता ह। दढ भेदन म प्रयुक्त 
होताह।॥ 

३ नपसक-वाण--यह सवत्र ण्क-सा 
होता ह 1 सूक्ष्म रक्षय म प्रयुक्त 


होताह्‌। 


१० वारणो ते 
प्च 


१९१ वाणोके 
फल 


वसि यां काण्ठसे वने हए वाण, पीतवण 

तथा ऊोहे के वने हए वाण, जिन्हे “नाराच 

कहत ह्‌ नोरवण के होते ह्‌, जिनकौ मोटाई 
केनिष्टा कौ परिषि के ममान होती है। 

वायु पर भप्रतिहूत गति से सौषे जाने के 
लिए वथा खक्ष्य-वेध के चिए्‌ बाण कै पिये 
भागा में पक्षियो के पख जोड जाते ह्‌ 1 पक्ष- 
रदित-वाण वायुके वेगते ल्ष्यम्रष्टहो 
सकता हं, अयव वायु मेँ कटौ भी उड सक्ता 

ह। छ छ अगुल के पख तातयासरेस कौ 

सहायता से वाण से दढतापूवक कस दिए 

जते टै । इन पणा में काक, यौच, गिद्ध, वक, 
कक आओौर कपोत के परख अधिक उपयुक्त 
होति दे1 

पक्षकी नौति वाणां के फल भौ अनक 

होते ह जिनमे से निम्नक्िखित प्रकार 

मुख्य ह -- 

१ आरामुव--आरे कं सदृश्यं वाण का 
मृख, जिससे छाल या अन्य चरमो 
काषेदनहताह्‌। 

२ धनुपुच्छ--गायकीप्‌छकेजाकारेका 
वाण-मुख, जिससे सूक्ष्म लक्ष्य 
वेध होता ह । 

३ ुरप-छरे के समान मुख वाला वाण, 
जिससे हाय या वाण काटाजा 
सकता ह ॥ 


,# अद्धचद्र--ापे चद्रमा के समान मुख 
वारा वाण, जिस्स वरु की 
ग्रीवा, मस्तक, धनुष नयवा 
काण्डकष्टाजास्क्ताह्‌। 


(८ 4.1 


प सूचीमृख-मुई री भाति सूर्म जथवा 
प्रसर मुख-युक्नं बाण, जिससे 
सूश्म-वध या कवच वेव सनव 
हे 

६ मलत्लमुख--उरठो या भाठे क मान 
मुख वाला वाण, जितस हृदय- 
वेधन सभव हु । 

७ वत्सदत--रच्वो के दांता की आङि 
वाला वाण-मुख जिससे प्रत्यचा- 
केतन या चवण समव ह्‌। 

८ कणिक--कनर कं फल कौ परलुरी-जतसा 
वाण-मुख । इससे दढ़ लक्ष्य को 
काटा जाता ह। 

२२. क्ष्य षनुवंद म. रक्ष्य-सावन चार प्रकार काह -- 
साधन १ स्थिर लक्ष्य--स्थिर रह कर स्थिर 
लक्ष्यकावेध। 

२ चल-लभ्य--स्विर रह कर अ्िर 
लक्ष्य कावेध। 

३ चलाचल रक्ष्य--अस्थिर होकर स्थिर 
खक्ष्यक्रावष्। 

४ द्ववल-रष्य--अस्थिर होकर अल्थिर 
कभ्यकावेष। 

१३ शरासन, ठस्य-साघन र्मे अनक नासना का भी 
स्थिति अथवा अम्यास करना पडता हं । इनर्मे से निम्न- 
पेतरे लिखित मुख्य ह -- 

१ आोढ-बाएे प्रको अगे कर ओर 
दाहिने पर को पौ भुका कर 
तथा दाना पराके वीवर्मेदो 
हाय वौ दरौ रख कर थाक्रमण 
करना। 


( ६ ) 


२ प्रत्याखोढ--दाहिनेपर कोञगेषर 
तथा बाएं प्रको पीछे श्रा 
करजो नाकम किया जाता 

३ विनाख--दोना परामे एक हायका 
अन्तर रख कर एव टीरेवाम 
स्थित रह्‌ कर आक्रमण करना । 

८ समपाद--दाना पर समाने राम 
मिले हुए निप्क्पित रह्‌ जर 
तवच आक्तमण क्या जाय। 

५ जसम--वायाँं पर आगे नौर दारीर 
हाय पर ऋका रहं 1 

६ गरुड प्रम-- चाया पुटना भूमि पर तान 
कर दाएटंको इस प्रकारमोदेकि 
त्वेके वल परसारामारना 
जाय। 

७ ददुर-क्रम--दोनो परा कौ मोड कग 
भूमि पर ठ्क्ते टृए आक्रमण 
विया जाय। 


८ पद्मासन--कमल कौ नति स्थिर 
मासन पर चठ कर आक्रमण 


करना 
१४ विजय, ये सव तल्वासे के प्रकार द्‌1 
सुनन्दे शरोर 
नन्द्‌ 


१०५. सकी वह्‌ युद्ध, जिसमें अनेकं "स्तरा का प्रयोग 
युद्ध होता द्‌। 


परिशिष्ट 
[ख] 
मद्यभारत मे वित ९कश्व्य कौ कथा 
समभव पर्वं 
जध्याय १३२ 
ततो निपादराजस्य हिरण्यधनूप सुत । 
एकलव्यो महाराज द्रोणमभ्याजगाम ह ॥३१॥ 
न सत प्रतिजग्राह नैपादिरिति चिन्तयन्‌ । 
दिष्य घनुपि धमन्ञस्तेषामेवान्ववेक्षया ॥३२॥ 
स तु द्रोणस्य शिरसा पादौ गृहय परन्तप । 
अरण्यमनु सम्प्राप्य कृत्वा द्रोण महीमयम्‌ ।३३॥ 
त्तस्मिन्नाचाय वृति च परमामास्थितस्तदा । 
इष्वस्त्रे थोगमातस्ये पर नियममास्थित ॥३४॥1 
परया श्रद्धयौपेतो योगेन परमेण च । 
विमोक्षा दान सन्धाने छघुत्व परमाप स ॥३५॥ 
अथ द्रोणाभ्यन्‌ ज्ञाता कदाचित्कुरु पाण्डवा । 


रथैषिनिर्येयु स्वे मगयामरिमर्देन ॥३६॥ 


तपरोपकरण गृह्य नर करिचयदृच्छया । 


राजनन्‌ज भामके इवानमादाय पाण्डवान्‌ ।२५७। 


तेपा विचरता तत्र तत्तत्कम चिकोयया । 


श्वा चरन्स वनेमूढो नंपादि प्रति जग्मिवान्‌ ॥२८॥ 


सङृष्ण मक दिग्धाज्ञ छृप्णाजिनं जटाधरम्‌ । 


नैपादि इवा समालक्ष्य भपस्तस्थौ तदन्तिकं ॥२९॥ 


तदा तस्याथ भवत गुन सप्त शरान्मुखे । 


धव ददयत्नस्त ममोच युगपद्यथा ॥४०॥ 


सतुता शरपुर्णस्यि पाण्डवानाजगाम ह । 


त दृष्ट्वा पण्डवा वीरा पर विस्मयमागता ॥४१॥ 


५ 


ऊधव शब्दवेधित्व दष्ट्वा तत्परम तदा । 
प्रेष्य त ब्नीडिताश्चासन्प्रशसुङ्चव॒सर्व्च (1४२ 
त ततोऽन्वेपमाणास्ते वने वन निवासिनम्‌ । 
ददृशु पाण्डवा राजनस्यन्तमनिद्॒ शरान्‌ ॥(४३ 
न॒ चेनमभिजानस्ने तदा विङ्कत दक्षेनम्‌ । 
तथेन परिपप्रच्छ को भवान्कस्य वेत्युत ॥\४४] 
एककन्य उवाच 
निपादाधिपतेर्वीरा हिरण्यवनुप सुतम्‌ । 
द्रोण शिष्य च मा वित्त धनूर्वेद कृतश्रमम्‌ ॥४५॥ 
बदयम्पा्यन उवाच 
ते तमाज्ञाय तत्वेन पुनरागम्य पाण्डवा । 
यथा वुत्त वने सवं॒द्रौणायाचरयुर द्रुतम्‌ ॥४६॥ 


कौन्तेयस्त्वर्जुनो साजन्नेकलन्यमनूस्मरन्‌ । 
रहो द्रोण समासाय प्रणयादिदमत्रवीत्‌ ॥४७] 
अजुन उवाच 


तदाह परिरभ्येक प्रीतिपुवैमिद वच । 
भवतोक्तो न मे श्िष्यस्त्वद्विरिष्टो मविष्यति ।1४८॥ 
अथ कस्मान्मद्विरिष्टो लोकादपि च वीयवान्‌ । 
अन्योऽस्ति मवत शिष्यो निपादाधिपते सुतं ॥४९ 
वदाम्पापन्‌ उवाच्‌ 
मुहर्घमिव त द्रौणस्चिन्तथित्वा षिनिदचयम्‌ । 
सव्यसाचिनमादाय नैपादि प्रति जग्मिवान्‌ ॥५०॥ 
ददश मल्दिग्घाद्ध जटिक चीरवाससम्‌ 1 
एकचव्य धनुष्पाणिमस्यन्तमनिश शरान्‌ ॥५१॥ 
एकरूव्यस्तु त्त दृष्ट्वा द्रोणमायान्तमन्तिकान्‌ । 
अभिवायोप समृहय जगाम शिरसा महीम्‌ ॥५२]। 
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पूजयित्वा ततो द्रौण विधिवत्स निपादज । 
निवेद्य शिष्यमद्मान तस्यौ प्राज्जकिरग्रत ॥५३॥ 
ततो द्रोणोऽवीद्राजननेकरग्यमिद वच । 
यदि शिष्योऽसि मे वीर वेतन दीयता मम 11५॥ 
एकलव्यस्तु तच्छृत्वा प्रीपमामोऽगवीदिदम्‌ 1 
एकलव्य उवाच 
कि प्रयच्छामि भगवन्नाज्ञापयतु मा गुरं ॥५५॥ 
न हि किञ््विददेय मे गुरवे ब्रह्म वित्तम । 
वैशम्पायन उवाच 
तम प्रवीत्त्वयाद्गष्ठो दक्षिणा दीयनामिति ॥५६। 
एकलव्यस्तु तच्छ त्वा वचो द्रोणस्य दारुणम्‌ । 
प्रतिज्ञामत्मनो रल्न्सत्ये च नियत सदा ॥५७॥ 
तथैव  हृष्टमनसस्तथवादीन मानस । 
छ्ित्वाऽिचायं त प्रादाद्‌ द्रोणायाञ्जष्टमात्मन ॥५८॥ 
तत॒ शर तु नैपादिरज्गुलीभिव्यकर्पत 
नतथा चस शीघाोऽमूद्या पूवे नराधिप ॥५९॥ 
ततोऽन प्रीतमना वभूव विगत्वर । 
द्रोणश्च सत्य वागासी्नान्योऽभि भविताऽरजुनम्‌ ॥६०॥ 
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